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नित्य शुद्ध निराकार निरामास निरजनम्‌ | 
नित्यथोध चिदानन्द शुरु अद्वनमाम्यह्‌ ॥ 


प्रथम उस परस पूज्य सर्वव्यापक सर्वोधार सर्वपालक और 
सर्वेपोषक परमेश्वर को कोटिश घन्यवाद है. जो अपने पतित- 
पावन नाम की साथकता प्रकट करने के लिये अपनी असीम दया 
द्वारा हम जैसे निद्ेद्धि और तुच्छ जीवों के निशष्ट कायोँ पर दृष्टि 
न देकर अपने अपार अनुग्रद से सदेव हमारा निर्वाह करता 
रहता है । मुझ अल्पक्ञ की सामथ्ये कहाँ क्रि उस स्वे-शक्तिमान्‌ 
विश्वपति के गुणामुवाद गायन करने का कुछ साहस कर सके! 

फिर भी उसका यशोगान कर अपने क्थनीय विषय पर 
आता हूँ । 

अब से श्राय. तेंतालीस चौवालीस वर्ष पूर्व जब में अपनी 
जन्मभूमि कस्बा टप्पल जिला अलीगढ में पढा करता था, तय 

अनेक वृद्ध मनुष्यों के मुख से बहुधा समरू की बेगम की' 
कथा सुना करता था। मुझे उस ससय अधिक बोध न था, 
इसलिये उनके कथन को तो चाब से सुनता रद्दता था, परन्तु 
उसका अथे नहीं सममता था। किन्तु उसके २० या २१ वर्ष 
पश्चात्‌ सन्‌ ९९०० में जब में अलवर की जय पलटन फे साथ 
बाक्सर युद्ध के अवसर पर चीन देश को गया, तो वद्दोँ टिन- 
समिन नगर में एक दिन अकस्मात्‌ एक सैनिक अफसर के पास' 
मैने एक ऐसी अंग्रेजी पुरतक देखी जिप्में बेगम समरू का 
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सक्तिप्त वर्णन था । उसका मेरी दृष्टि में आना था कि झुमे 
अपने वचपन का समय स्मरण द्वो आया और उसका समस्त दृश्य 
मेरी ऑर्सों क्रे आगे फिर गया। मेरे चित्त पर उसका इतना 
गद्दरा प्रभाव पडा कि मैंने उखी समय से यद्द धारणा कर ली कि 
बेगम समधी समाचारों की खोज करूँगा, और यदि हो सका तो 
मैं उसका जीवन चरित्र भी लिखूँगा । 
परन्तु धहुत काल तक मुझे इस विपय की कोई बात नहीं 
मिली | पर ज्यों ज्यों समय व्यतीत होने लगा, मेरी इच्छा 
प्रबल और दृढ होती गई । द्विन्दी भाषा करे प्रसिद्ध प्रन्थकार और 
[ूंदी समाचारपत्ों फे अमुमवी सम्पादक पडिंत नन्‍्दकुमार देव 
शर्मो से, जो कुछ वर्षों तरू अलवर शज्य के इतिद्वास वार्यालय 
में रहे थे, मेरा परिचय द्वो गया। इस सबंध में मैंने उनसे 
आरार्थना की | इस पर उन्होंने अपनी हस्तलिबित समरू 'और बेगम 
समझ की जीवनियों की श्रतियाँ, जिनको मिस्टर थामश्व बेल 
साहब ने अँगरेजी भापा में लिखा था और जो “ओऔरिएन्टल बायो* 
आफिफल डिक्शनरी? (0:९0६3] 80ट72फक्रॉर्थ 00007- 
म्यए ) सामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थीं, कृपापू्े ऋ अुमे दे दीं। 
तथा उन्हीं मद्दामुमाव ने मुझे घतलाया कि समरू भौर बेगम समरू 
का पृत्तान्त मिस्टर देनरी जॉर्ज फीनी साहब कृत अंगरेजी पुस्तक 
+मुगल एम्प्रापर” (४०2४४) सिक्राफ़ो76 997 रिव्याए 560726 
४६८८०८ ), अतिम अकू उदूं रिखाला “झदीप” जो सैयद 
अकबर अधी फीरोजाषादी फे सम्पादकत्व में सुफीदू-इ थाम 
भेस आगरे में छपता था और पादरी कीगन साहब छत 
धया पादरी किस्टोफर खाइब विविद्धित शैंगरेजो पोथो “सरघना 
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और वहाँ छो बेगम ( /छक्कतावमब इ80॥8 88:2प्रणा 
४ए एऋ९ए छा ६चढह०ण 7 70, छघवे ऊ्रपोधाए:त एए 
ए्९ए ४7४ एकत809760 0 0 ) न्ञामक में भी मिलेगा । 
सझुगल एम्पायर म्रथ में अवश्य इन द्पति के विपय में जहाँ तहाँ 
हल्लेस है, किन्तु वह क्रमवद्ध नहीं है । इस पुस्तक से ज्ञाव होठ 
है कि “हाल-इ बेगम सादिबा” नाम का वेगम समझ का जीवन 
चरित्र फारसी मापा में उसकी मृत्यु के चार वर्ष पश्चात्‌ प्रकाशित 
हुआ था। परन्तु अष यह पोथी कहीं नहीं मिलती, यद्दाँ तर्क 
कि बह अब सखगवासी खान वद्दादुर मौलवी खुदाबखूश साय 
के प्रसिद्ध फारसी पुस्तकालय पटना नगर में और बंगाल की 
रायल पशियाटिक सोसायटी कतकत्ता के पुस्तकालय में भी नहीं 
है। इसी प्रकार रिसाला 'अदीब का वह्‌ अअक भी, जिसमें बेगम 
का चरित्र प्रकाशित हुआ है, वहुतेरा ढुँढवाया, परन्तु कह्दी प्राप्त न 
दो सका । सरघना नामक पुस्तक भो बढ़ी कठिनाई से कई वर्ष 
की लिखा पढ़ी के उपरान्त मेरे प्रिय मित्र लाला रामदयाद्ध जी 
विद्यार्थी मुखतार और रिसाला “वैश्य द्वितकारी” मेरठ के सम्पा- 
दुक द्वारा प्राप्त हुई । 

इन पुस्तकों के आ जाने पर भी मेरी यह लालसा घनो रही 
कि फारसी मापा की पोधियों अथवा लेखों म वेगम सबधी जो छुछ 
लिण्य गया है, उसकी सद्दायता मी ली जाय, क्योंकि बेगम के 
शासन काल से फारसी भापा दी प्रचलित थी । परन्तु इसका 
प्रचार अच नहीं रहा है और इसके प्रथ भी छुप्त दो गए हैं, जो 
बड़ी खोज करने से कठिनतापूवेक कहीं कट्दी मिलते हैं। अलवर 
सागर में हक्यीम मुहम्मद उमर साहब फसीह ने सुसस्मानी काल 
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के 'अगणित व्यक्तियों और इमारतों आदि फा नाता प्रकार का 
बहुमूल्य विश्वसनीय यृत्तान्त इत्त लिखित ओर सुद्रित धुत्तकों, 
शादी फर्मानों, पटों चौर शिलालेखों के रूप में समद्र किया है 
और अगर भी थे निरतर करते रहते हैं । उनसे बेंगम के विपय 
के समाचार देने के निमित्त मैंने प्रा्यना फी, जिस पर उन्‍्दींने 
अपने विशाल लैस भडार से फारसी और छ्ूं के कुछ फुटकर 
वाक्य इस सय्ध के नकल करके मुझे प्रदान किए। इनझे अति 
रिक्त मौ० मुद्स्‍्मदर सदेद सथ ओोवरसियर और छनके बुजुर्ग 
पिता मौलवी अब्दुल वाहिद साधब फारूक थानवी ने कृपया 
अपने मित्रों को श्रमेक पश्र लिसे, जिनशे घत्तर में केवल लाला 
चिरजीलाल नायथ रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील बुढ़ाना जिला 
मुजफ्फरनगर ने कस्वाबुढ़ाना से, जो श्रेंगरेजी शासन में आने के 
पूवे बेगम के राज्य के श्रतगंत था, स्थानीय धनुसघान और 

अन्वेषण करके कुछ समाचार हाफ द्वारा मेरे पास भेजे । 

इस सामभी के हस्तगत द्वोने पर भी मेरा द्वारदिक निम्य 

है कि अभी बेगम सबधी बहुत सी बातें शेष रद गई हैं, जो मम 

श्राप्त नहीं हुई है, किठ अपनी वर्तमान स्थिति देसते हुए ममे 
आशा नहीं होती कि मे और अधिक साममी प्राप्त द्वो सऊे। 

अत्त विशेषग्रतीक्षा करना व्यय है, क्‍योंकि पहले ही मेरी इस 

खोज में कई वर्ष व्यतीद द्वो चुक हैँ 

इसी सम्रद्वीव सामग्री के आधार पर इस अय की रचना 

की गई है। सब से पहले मेरे मन में इसका नास रखने का 

विचार उत्पन्न हुआ । सब घातों को भली भाँति सोच सममकर 

मैंसे इसका भमाम “शाद्दी दृश्य! रखना उचित सममा | इस 
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नामकरण का मुख्य कारण यह है कि इस पुस्तक में जित धटनाओो 
का उस्नेख हुआ है, उनका प्रत्यक्ष या परोक्त रूप में विशेषता उस' 
समय से सपध है जो शाही जमाना कहलाता है। 

इस शाद्वी दृश्य नामक पुस्तक को तीन खर्डों में विभक्त- 
किया गया है । 

प्रथम सड में मुगत साम्राज्य के अध पतन का दिग्दशन है, 
जो “मुगल पम्पायर” नामक पुस्तक से समरू के चरिन्न के 
पाग्भ तक फराया गया है। मंगल अध पतन का उल्लेख करमे का 
यह फारण है कि समरू दम्पति का जीवन मुगल अघ पतन 
काल में गुजरा है--उनके कार्य उस युग के कार्य ह--जैसा कि 
उनके मुख्य चरित्र-लेसक पादरी कीगन खाद्य ने अपनी सरधना 
नाम की पोथी में प्रकट किया है-- 

“ये समाचार अनेऊ परपरागत, लिखित और ऐतिहासिक 
आधारों से प्राप्त किए गए हैं । इनक उद्देश्य यद्द है कि उन दो 
सद्ानुभावों की उच्ची सच्ची कथा श्रकट की जाय, जिन्होंने अठा 
रदवीं शवा दी के उत्तराद झौर उन्नीसर्वी शताव्दो के परववाद्ध॑ में- 
उत्तरीय मारत में उतर कष्टों मे, जो सुगल साम्राज्य के नश्ट दोने 
के कारण उत्पन्न हुए, अपना बड़ा चमत्कार दिखाया |” इसलिये 
सुके इस वर्णन का सत्र से पूर्व लिखना धचित और आवश्यक 
अतीत हुआ। इसमें भारतीय स्वाघीनता के नष्ट द्वोने के समय की 
अनेक प्रसिद्ध और महत्वशाली घटनाओं का उल्लेख है, जिनकी 
पढ़कर बर्तेम्रान शान्तिमयथ और सुखदायक थुग के निरुपाय, 
पुरुषार्थदीन और 'अपाहज भारत वासियों के मन में, जिनझ 
जीवन अधिकतर ग्रमाद, सुगम कार्यों, भोग विद्ञास और 
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नाना प्रकार फी सुविधानों में रात दिन व्यतीत द्वोता है, अत्यन्त 
ज्लीम उत्पन्न दोगा। निस्सदेद भारत फे इतिद्दास में वह घोर 
अधकरार और दारण दुस का समय गिना जाता है। जिख 
समय चारों ओर अराजझूता, अन्याय, अत्याचार और फ्पट छा 
राज्य था, उस समय मनुप्यों के साथ पश्ुुझ्मों फी भाँति व्यवद्दार 
किया जाता था। प्रजा के कष्टों को सीमा पराकाप्ठा फो पहुँच 
गई थी । किन्तु इतिद्दास-वेत्ता जानते हैं. कि स्वतत्र और जीवित 
जातियों के जीवन में कमी फमी ऐसा कठोर युग भी आता है । 
द्वितीय ख में समरू फा जीवन चरित्र है । इसह लिखने 
में “मुगल एम्पायर” के अतिरिक्त “सरधना”, “भारिएन्टल 
चायोम्राफिकल डिक्शनरी” और मुनशी प्यालासदाय कृत छू 
इतिद्वास “विकाये राजपृताना” से भी सद्दायता ली गई है। समरू 
एक चतुर सैनिक था और अपने इसी गुण के कारण वह 
आरतवप के इतिहाप्त में प्रसिद्ध हुआ | 
तृतीय खड में बेगम समर के जीवन की कथा है जिसके 
लिखने का मेरा मूल उद्देश्य था। इसको रचना में पुस्तक 
#“पविकाये राजपुताना” को छोड उस समस्त सामग्री का छपयोग 
किया गया है, जिसका पल्ेख ऊपर हो चुका है । 
अनेक अवगुण और दूपण दवोने पर मी मारत के प्राचीन 
ऐतिहासिक नायकों में वे उच्च उत्कृष्ट गुण विधमान थे, जिनमे 
कारण भारतवर्ष को गिनती स्वाघीन देशों में द्योती थी और 
'भिनका पीछे से उनकी सतानों में शने शनें हास होकर अमाव 
सा हो गया दै। उन पूवेजों के जोवन का इतिहास इस घाटे की 
पूर्ति फरने के निमित्त बड़ी प्रवल शिक्षा देता है । 
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अब मुझे यह और निवेदन करना शेप रद्द गया है. कि में 
उदद-ख्वाँ हूँ । हिन्दी का तो मुझे इतना अल्प ज्ञान है जो न होने 
फे समान है । अवश्य अपनी साद् भाषा हिन्दी के लिये मेरे 
हुदय में बहुत श्रद्धा और प्रेम दो गया है । सुझे अपनी इस 
बृद्धावसश्था में अमनेक कार्यों से अवकाश और अवसर नहीं 
जो नियमपूर्वेक अब इसे पढ़ें, परतु यह अवश्य चादइता हूँ कि 
यथा सम्मव इसकी उन्नति फरँ। शत भुमे एक यही उपाय 
दिखाई देता है कि अन्य मापाओं की सद्दायता से द्विन्दी भाषा में 
पुस्तकें लिखकर उसका ज्ञान प्राप्त करू । इसी उद्देश्य को दृष्टि में 
रखकर यह पुस्तक लिखी गई है, जो प्रत्यक्ष में प्रचलित प्रथा के 
निताव विपरीत और अति कठिन है, किन्तु अन्य भकार से मेरे 
लिये इस कार्य का पूर्ण फरना सम्भव हीं नहीं है । ऐसी स्थिति 
में इस पुस्तक की रखना में माना प्रकार की अश्॒द्धियों और 
झुब्यों का द्ोना एक साधारण थाव है.। प्रथम भौर ट्वित्तीय 
खड़ों को मैने अपने नातेदार चिरलीव जयनारायण (ण्येछ पुत्र 
लाला गणेंशीलाल जी तहसीलदार अलबघर) और ठृत्तीय खड को 
शरीमान पढित श्रीमनूनारायण जी शालञत्री को दिसाकर कुछ शुद्ध 
फ़रा लिया है, तो भो इसको उस नन्‍्यूनता की पूर्ति नहीं हुई 
जो बाखब में मूल लेस्क के भाषा के विद्वान्‌ भौर मर्मज्ञ टोने 
के कारण प्रन्थ में पैदा हो सकती थी, क्योंकि सुधारक मद्राशयो 
ने तो केवल लेस की वे साधारण और मोदी मोटी भूलें ठीक 
कर दी हैं जो वे कर सकते थे । अत विद्वान पाठकगण सुम्के 
इस विषय में क्षमा करें 


+ दुख दै कि इतने पर भा इस पुस्टक को इस्त-लिखित प्रति में बढुत सी 


प्प 
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अत में में उन सल्लनों को अपना सत्य और द्वार्दिफ धन्यवाद 
देता हूँ जिन्द्दोनि किसी न किसी माँति मुझे इस पुस्तक की रचना 
में सहायता दी है, विशेष फर पढित नन्दकुमार देव जी शर्मा या 
में बहुत आमारी हूँ, जो मुके इसके लिसने के लिये निरतर 
उस्तेज्ञित और उत्साद्दवित फरते रहे हैँ! अपनो अयोग्यता के कारण 
क्दाचित्‌ दी में इसझो हिन्दी में लिखने का साहस और प्रयत्र 
करता, यदि थे मुझे सदैव इसका स्मरण न दिलावे रद्दते । 


अलवर (राजपूताना) निवेदक है 
अपाद कृ० १२ स० १९६० मकक्‍्खनलाल गुप्त गऊ । 


पुनग्य--उपयुक्त भूमिका की मिती फे पदन से बिदित दवोगा 
कि यह पोथी सवत्‌ १९७९ ८० में लिखी जाकर प्रकाशानाथ 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा के काय्योलय में भेज दी गई थी। 
सदनन्तर इस थीच में भिम्नलिसित पुस्तकें और मासिक 
पत्र इस विषय के मेरे देखने में आए--तीन अग्रेजी 
निबन्ध जो मद्दाशय त्रजेन्द्रनाथ बनर्जी लिखित और कलकत्ते 
के प्रसिद्ध और प्रभावशाली अग्रेंजी मासिक पत्न "माहने रिईः 
की अप्रैल, दिसम्बर सन्‌ १९२४ तथा सितम्थर सन्‌ १९२० 
की सख्याओों में थे, और एक द्विन्दी लेख परिडत श्रीमारा 
यण चतुर्वेदी ए्म० ए० एल० टी० का लिखा आजकल हिन्दी 





हुटियाँ रद गई थीं और इसको भाषा बहुत भ्रधिक शिबिल थो । छपने के समय मैंने 
उसे बहुत परिश्रम करके जहाँ तक दो सा है, ठीक करने का प्रयत किया दै । 


रामचाद् यम्मों, अका० मंत्रो 
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"मापा की विख्यात मासिझ पत्रिछा माधुरी के श्रावण तुलसी सबतत्‌ 
३०२ के अक में प्रकाशित हुआ है, तथा फारसी का इतिद्दास 
+मिपताहुतवारीख” । अब जय कि यह पुस्तक छपने के लिये 
जाने लगी, तो मैंगाकर इस प्रकार इसमें घटा बढ़ा दिया दै-- 
घतुर्वेदी जी के लेख और मिफ्ताहत्तवारीख से तो केवल 
डुनी मिनी थोड़ी सी बातें लेकर समरू फे जीवन चरित्र में कहीं 
कहीं बढा दी गई हैं। किन्तु बनर्जी मद्दोदय के तीनों दो लेख अतीव 
महृस्वपूर्ण और बहुमूल्य हैं, क्योंकि वे पड़ी खोज 'भौर जाँच 
के पश्चात्‌ भ्रकाशित किए ग्रए हैँ। उनमे वेगम खमरू के उत्तर 
काल के बहुत से नवीन और अपूर्व समाचार दिए गए हैं, अत- 
एवं उममें से अनेक बातें लेकर मैंने अपनी इस पुस्तक के पूर्व- 
लिखित अध्यायओं में जद्दोँ तहाँ भ्रविष्ट कर दी हैं, एव 
“राज्य विस्तार” शीर्षक अध्याय को नवीन सामिम्री लकर नए 
सिरे से फिर लिखा है। और पाँच अध्याय “राजस्व, चित्र, 
व्यय, सेना और उत्तराधिकारी” नए लिखकर सम्मिलित 
कर दिए गए हैं। “चित्र” शीर्षक में अवश्य मिश्रित सामग्री 
का ( अथौत्‌ कुछ वह प्रत्तान्व जो पहले “इमारत” नामक 
अध्याय के अन्तर्गत था, वढाँसे निकालकर और कुछ नवीन 
प्राप्त समाचार का ) उपयोग किया है। शेप चार अध्याय तो 
एक दो बातों के अतिरिक्त विलकुन उक्त बनर्जी मद्ाशय के लेखों 
के आधार पर ही रचे गए हैं । 
वेगम' समर फो इस अखार ससार से गए हुए ९० वर्ष 
व्यतीत दो चुके ! उसने ९० वर्ष की लम्बी आयु पाई थी 
जिसके अन्दगत ०७५९ बे के दीघे काल परयेन्त शासन 
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फिया, जिसया यह सपष्ट प्रभाव पढ़ा हि उत्तरीय मारत और 
उसके निकटरथ राजपूताने में इस समय भीजों जनता है, 
उम्रमें से ५० ६० वर्ष के वय के जो मनु्य विद्यमान हैं, उनमें से 
लगभग ६० आदमी प्रति सैकड़े ऐसे हैं जो उसझे नाम से 
परिचित हैं, भादे उसका दाल उनमें बिरले ध्वी जानते हों । 

अत्तएव मेरां यद्ध कद्दना कद्ाचित्‌ अनुधित न होगा: 
कि इस पुस्तक में घन समाचारों फा अधिफवर घ्ष्टेप़ द्वी गया 
है जो पश्चिमी इतिद्वास लेसकों ने उसके सम्रध में लिसी हैं । 


अलवर (राजपूताना) नियेदक 
सा्मेशीर्ष छू० ९ स० १९८२ मसरुपनलाल गुप्त गे | 


खचना 


इस पुस्तक के आरम में भूल से “पहला भाग छप गया 
है। वास्तव में यह पुस्तक दो मार्गों में नहीं, वहिक एक ही में 
समाप्त हुई है। इसका कोई दूसरा भाग नहीं है । 


प्रकाशन मी, 


नागरीप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी ) 


शाही दृश्य 
++>२++५४६३४८<<-६- 
पहला भाग 
हम त-+.३+ ५३-०७ ड़ 
(१) मुगलों का पतन 
छुगल बादशारत 
बादशाही जमाने में हिंदुस्तान के निम्नलिसित सूडे 
कहलाते थे-- 
सरहिंद, राजपूताना, गुजरात, मालवा, बियाना, अबध, 
कद्हर ( जिसको पीछे रूड्ेलखड कहने लगे ) और अन्‍्तर्वेद्‌ 
अथांव दुआब । 
दक्षिण, पजाधथ और काउल को इनमें इसलिये नहीं गिना 
गया कि थे सब्वेद! ओर खामान्यतया राज्य में सम्मिलित नही 
रहे। दक्तिय में ओरगजेय के शासन के अत के लगभग 
खाधीन मुखलमानो रियालतें बनी रही । काउुल कभी ईरानियों 
के हाथ में आ जाता था, कमी निकल जाता था, और लाहौर 
से परे का पजाब तो एक घकार से युद्धस्थल सा ही बना 
हुआ था, जहाँ श्रफागान ओर खिस सदैव बादशाहत के विरुद्ध 
तथा परस्पर लडा करते थे । 


( २) 

बगाल, विहार और उड़ीसा भी पहले बादशाही इ्लाक 
में थे, पर फिर थे भी उससे पृथक हो गए। 

इनको मिलाकर यारह झपे ये हं--- 

(१) बगाल, (२) विद्वार, (३) उडोसा, (४) सरहिंद, 
(५) दिल्ली, (६) अ्रपध, (७) इलाहायाद, (८) मेवाड, (&) मार 
चाड, (१०) मालवा, (११) वियाना और (१२) गुजरात ! जिले 
सरकार फे नाम से, तहसौल दुस्तूर के नाम से और कस्पे 
परगने के नाम से प्रसिद्ध थे। 

ऋूचे दिल्ली में थे ये सरकार अर्थात्‌ जिले थे--दिल्‍ली, 
हिसार, रेवाडी, सहारनपुर, सम्भल, बदायूँ, फोयल (वली- 
गढ), सदार और निजाया । 

इसी एक सूचे के अहुसार और दूसरे स्वों की लम्बाई 
और छोडाई का अश्ुमान कर लिया जाय । 

किसानों की आवश्यकीय वस्तुऐँ मोरूसी साहफार देते 
ये ओर इसके बदले में ये उनके सड़े खेत ले लेते थे। क्यों 
की आवादों में अ्रधानतया किसान, साहकार, कार्यंगर और 
अनेक फलाकौशल जाननेवाले होते थे। कोई कोई साहकार 
तो गडे ही धनाव्य होते थे, ओर उन दिनों चौयीस रुपए 
सैकडे सालाना ब्याज अधिक नहीं समझा जाता या । 

पहले पहल भारत में गजनी ओर थोरी मुसलमानों ने 
अढ़ाई को। पुन तैसूए लग का भयानक आक्रमण हुआ। 
तदुनतर अफगानों का आक्रमण हुआ जिससे उनके घटाने को 


( दे) 
अबल नोंव जम गई, जिसने उत्तरीय प्रार्तो फी बस्ती पर 
चडा पभाव डाला। अत म॑ तेमर के वशज बाबर ने, जो पृष्ठ 
चतुर और तेजस्वी पुरुष था, तूरानी लोगां फो जो झुगल 
कहलाते थे, अपने साथ लाकर जिहाद (म्ुसलमानी धम्मेयुद्ध) 
टाना। उसके घराने ने अफयानों से दोध काल तक दिपस 
शुद्ध करके उसके पौन्न अकबर की अध्यक्षता में हिंदुस्तान पे 
सख्त पर अपना अधिफार जमा लिया। अकबर ने पहले यर 
प्रशसनीय कार्य किया कि 'जजिया' रर जो उससे पूर्ष फे 
मुसलमान वाढशाहों ने हिंदुओं पर लगा दिया था, बिलकुत 
उठा दिय्या। वह द्याबान, उदार और चोर था। धर 
सदेव पक्तपात रहित होकर सत्यता की पोज करता रहता 
था। वह अपने मित्रो के साथ बडे प्रेम से पेश आता था। 
अकबर के रद उसका ज्येष्ठ पुत्र जहोंभीर बादशाह हुआ जो 
नूरजहोँ का प्रेमिक था । बह वडा न्‍्यायी था। उसने ऐसी 
सुगम रीति स्थापित की कि गत्येक फरियादी उस तक पहुंच 
सकता था। धार्मिक उदारता में भी बह अपने योग्य पिता का 
'पद॒गामी रहा। उसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी शाहजर 
डया और न्याय के लिये अब तक भारत में अखिद्ध छे। 
अपने पिता के समान यह भी बडा ध्रेमिक था, और उससे 
अपने इस स्नेह को जगत विण्यात आगरे का ताजमहल 
नामक रोजा चनाकर चिसस्थायी कर दिया, जो इस शुर 
कै अतिरिक्त उसकी कला विज्ञन सरधच्ककना का भी परत्यत्त 


( ४ ) 

चझोतक हे। वास्तव में यह बादशाह महान शिव्पकार इुश्ा 
है। दिस्‍ली की मसजिद और महल, जिनकों इसने खय 
पिर्माण कराया, सैकड़ों वर्षी का धृष-पानों भेलकर भा अब 
तक विद्यमान € और ससार भर को 'प्रपूर्त अनुपम सुन्दरता 
सथा मनोहरता में श्रेष्ठ समझे जाते है । 

शाहजहाँ का पु औरमजेब, जिसने आलमगीर की उपाधि 
चारण को थी, अपने उच्च वश के सिंहासन पर सारतवर्ष का 
चादशाह बनकर बेठा। उसमें बड़े बडे उत्तम श॒ुण थे | युद्ध में 
बह जेसा कुशल और बीर था, बेस्त ही वद राजनीति में भी 
बडा निषुण ओर ममेश था। उसने फॉली के कड़े दड की 
प्रथा बन्द करा दी। खेती के सम्बन्ध में भी बट शान रफता थाई 
उसने उसकी उन्नति की, अगणित बड़ी और थोटी पाड- 
शलाएँ स्थापित की, अच्छी अच्छी सडक और पुल चनवाए | 
घह अपनी वास्यावस्था से ही समस्त सार्वजनिक कार्यों की 
द्विगचर्या शिर्तर लिखता था, चह अदालत में स्पय वेठकर 
सप के सम्मुज्ष न्याय करता था, ओर दूर से दुर प्रदेशों वे 
हाकिमों के डुष्कर्मों का भी चह कभी पच्तपाव नहीं करता था। 
हिंुओं से उसे बडी घृणा थी। 'जजिया' कर, जो उसके- 
प्रपितामह अकवर ने उठा दिया था, उसमे फिर 
छगा दिये: । 

शक के पीछे दूसरे ये मुगल बादशाह अनेक शुर्थों और 
शक्षणों में वद चढक्र होते रहे, जो बात कि पुशतैनी चाद- 


(9५) 
णाही में बहुत ही कम होती है। इनमें इन असाधारण और 
उत्तम शुर्णो के निरतर होते रहने फे दो कारण हुए! पहला 
फारण यह था कि इन्होंने हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया, 
जिससे इनका वश नित्य नयीन ओर ताजा बनता ओर खुघधरता 
गया, फ्योंकि परम्पर नए रक्त के मिलने से इनके पुराने घराने 
के दूषण न बढ़ सके, बटिझ नए होते गए । जिन परिवारों के 
अनर्गत स्त्री पुर्प का आपस में विवाह हो जाता है, उनके 
भोंवर विविध भोंति के वशीय सक्रामक रोग तथा दुर्सुख 
उत्तरोत्तर बहते ओर फेलते जाते ह। 
दूसरा कारण यह था कि बादशाह के मरने के पोछे 
शाही तय्त की प्राप्ति के निमित्त शाहजादों फेचीच में युद्ध घिड 
जाता था, इसलिये उनमे जो सब से अधिक थोग्य ओर बलि 
होता था, वही राज्य का झपिकारी बनता था ॥। 
जय तक मुगल घराने का सितारा चमकता रहा, ये. दो 
क्रारण उसकी सद्धि और उन्नति करते रहे। पीछे जय उसके 
पतन का प्रारस हुआ, तो वे ही उसकी जड खोखली करने लगे । 
” चघहले मुगल बाठशाहों ने विवाह करके हिंदुओं फे साथ जो 
लाता और मेल जोल पैदा किया था, पीछे से ओरगजेब के 
उनके साथ ऋटोर और असहा व्यवहार करने फे कारण चट 
सप्र नए हो गया। हिंदू राजा महाराज भी, जो फेवल अकबर, 
'जहॉमीर और शाहजहों दर ओर से स्नेह प्रकट होने से स्नेह: 
अत पॉस मे दंघ गए थे, अपनी इस मोह सिद्ध से जाएगे 


( ६ ) 

और फिर घिचने सगे यहाँ तक कि धोरे धीरे बिल्कुल खाघधीन 
हो गए 

जब जब बादशाह कादेहात डुआ, सलतनत के लिये उसके 
घुतीं के धोच में रार ठनो और हिंदू नरेशों को किखी न किसी 
ओर साथ देने का अयसर श्राप्त इआ । होते होते 
इसका फल यह हुओ कि शधत्येकः राग्यामिलायोी शाहजादा 
पमायशालो भूमिपतियों को 'ग्रधिक सण्या में अपने विपत्तियाँ 
की और से उप्राड उपाडकक्‍र अपनों झोर मिलाकर 
उनसे शस्र उठवाने का भयल्न कश्ता था | ओर इसके लिये फिर 
डसे उनको उनका अमोष्ट पारितोपक देना पढता था, जिसका 
थह शोचनीय परिणाम हुआ कि घह साम्राज्य, जो उनऊे पूर्व 
पुरुषों ने बड़े घड़े सकदों और उपायों से स्थापित किया 
था, उनकी मूठता और असावधानी से कद कटकर पृथक्‌ 
पृथक डुकडों में विभक्त हो गया। 

आओरग्जेब जिस समय अपने बाप को कैद ७ ओर झपने 


क+ औरंगजेब केद में मो अपने पूज्य पिता भौर पूत्र बादशाह के अ्रति शतना 
अछोर और मिष्छुर व्यवह्र करता था कि पक बार शाहजदों ने अति दुख पाकर 
एप्तके पास निम्नलिखित दो शेर लिखकर मेने थे-- 
49 ५० (र|५ 32३० <«>ग, 39)4 # «००० (००० ७७ का 
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अर्थार दिन्दुओं को बारम्दार रावाशी दवा जो सदेव अपने मृतक वितर्तों की 
पानी देवे रहते है। हे पृत्र, तू भनोखा मुसलमान है, रो मुझजीते दुए कौ जानको 
पानी तक के विये तरत्ताता है । 


( ७) 
भाइयों & को परास्त करके और मरवा कर वादशाह हुआ था, 
उस समय चह हिन्दुस्तान के समस्त वाद्शाहों से अधिक शक्ति- 
शाली ओर ऐसा योग्य शासक और प्रवधक था, जेसा 
पहले और कोई नहीं हुआ था । उसऊे राज्य काल में तैमुर का 
चरानता परम उन्नत दशा को पहुँच गया। काबुल ओर कन्धार के 
डु्दाँव पठान अट्प काल के लिये वश में आ गए थे, ईरान के 
शाह ने मित्रता ऊरए लो थी, गोलकुडा और बीजापुर को भ्राचीन 
मुसलमान शक्तियों नए भ्रष्ट हो गई थों, और उनको शाही 
हकूमत के झधीन होना पडा था। राजपूत जो अय तक अजेय रहे 
थे, पराजित हुए। मरहठां से भो, जो अपना प्रल पश्चिमी घादो 
पर जमाए हुए पडे थे, यह आशा नही होतो थी कि वे महाग्‌ 
मुगल ताकत का देर तक मुकाबला कर सकेगे। लेकिन इतने पर 


» औरंगजेब ने अपने व्येष्ठ आत।भोर वली भद्दद दाराशिवोद को पकइबाकर 
पढले तो बडे बड़े कष्ट दिए भौर उसको बहुत दुगति की । पुन यह बद्दाना 
टूल्कर कि छसने अपने इस कथन में कुफ्र भीर शसलाम को समान बताया है, 
उसवों मरवा डालने का फतवा दिला दिया-- 
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अर्थाद कुफ़ और इसलाम उस्ती (ईश्वर) के माय पर चलते दे भर “वह पक है, 
बह अनय दै इस प्रकार उसके शुण गायनकरते दें । पर यद्द शेर जैसा कि पुस्तक 
* दरगार अकवरी / से विदित है, अजुलफ्जत ने उस भ्म्मशाला के शिलालेख 
में अकित किया था, जो सम्राट अकबर ने दिंदू मुसलमान यात्रियों के विश्रामाये 
कशमीर में बनवाइ थी । 

इं्डों के साथ क्या, उप्तने ऋपने अन्य सब भाश्वों और भतोजों को मी इसी 
प्रकार एक एक वरके मरवा डालाया । 


( रे ) 

भी उसके दोर्ध शासन फे समाप्त दोने से पूर्प ही उस पल वा 
तथा उस गौरव का हास हो गया था और फोश दिखावाँ 
रह गया था। औरमजेय की झत्यु के समय मुगल साप्नाम्य 
की शोचनीय दशां उस जर्ञार छुई मु लाश के सरश थीं। 
जो ऊपर से धस्र, आमृपण, मुदद पहने और शस्त्र धारण 
फिए हुए हो, परतु तनिक पथन के झकोरे अथपा हाथ फे लगाने 
से ही चूर चूर दो जाय । इससे यद्द उपयोगी शिक्षा मिलती है 
कि देशों पर शासन का अतिशय जोर जमाना भी हानिकारक: 
होता है। यदि औरगजैब अपनी सूर्ति और अपने मत का शह- 
जादों फे महलों, पुजारियाँ फे मदिरतें, याजार के सिक्के और 
प्रत्येक महुष्य के मन और चित्त पर ठप्पा लगाने की इतनी 
चिंता न करता,त्तो उसको भी शासन फरने में चैसो ही सफलता 
प्राप्त दौती, जैसी उसके स्वेच्छाचारी और विलासी पूर्वाधिः 
कारियों को डुई थी । यह जो उसके खमाव में कट्टरपन था, 
बही उसकी अपनी प्रकृति का निज गुण था। उसका उसके 
बूबजों से किज्ित्‌ भी सबंध न था। उसने 'मजहयी तश्रस्खुव्‌ः 
में मद्ाघ होकर हिंदुओं के साथ जो कठोर व्यवहार किए, थे 
श्रकवर और जद्दोंगीर की नीति के नितात प्रतिकूल थे। 

इस घराने का यह नियम था कि पहले से शज्य का उत्त , 
शधिकारी नियुक्त नदी किया जाता था। तब फिर बादशाह के 
मरने पर हिंदुस्तान जैसे विशाल देश के धाप्त करने की उत्कठा 
किस शहजादे को न होती, जिसकी श्राय तोस करोड चालीस 


(६ &- 3) 

लाख सपए थी ओर जिसको सुटढ सेना पॉच लाख पराकमी 
चोर से सुसझित थी | 

औरमगजेब को मृत्यु के पश्चात्‌ वाद्शाहत के लिये उसके तीनों 
चुनो में शुद्ध हुआ, जिनमें सब से वडा विजयी हुआ और बह 
बहादुर शाह की उपाधि धारण करके 'मसनद्‌ शाही पर आरूढ 
डुआ | परतु उसका शासन श्रधिक समय तक नहीं रहा। 
सैयद, जिन पर विशेष कर ओरगजेव की सर्दिग्ध दृष्टि 


. रहती थी, दक्षिण पश्चिम फे मरहठे, जिनको कुछ दे लेकर थोडे 


; 
। 


खमय फे लिये टाव दिया गया था, गजपूत सघ, जिनके साथ 
शीघ्रतापूर्ुूकं सधि कर ली गई थी, ब्रिटेन के खाहसी 
अ्यापारी, जिन्हा ने बिना श्राज्ञा भाप्त किप्ट ही गद्ढ। के मुहाने पर 
फोर्ट विलियम के इलाके को स्थापना कर ली थी, चीन किलीच 
खो, जो पीछे से दक्षिण के निजाम घराने का जमदाता हुआ, 
ओर ईरानी वणिक्‌ सआदत खाँ, जो लखनऊ के नव्वाबी कुल 
'का सस्थापक था, आदि आदि सब लोगों ने, जो औरगजेब के 
खामने दर्रे पड़े छे, अय अपना अपना सिर डठाया। किंठु बहादुर 
शाह ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह तो समस्त शाही 
बल का सप्रह करके सिखों का दमन करने में लथा हुआ था। 
इसी प्रयत्न में अपने पिता की झूत्यु फे ठोक पॉच बर्ष पीछे 
लाहोर में उसका धारा पखेरू उड गया । 

कुल के प्रधाहुसार शाहजादों में लडाई डुई । तीन परास्त 
शआहज़ाएों कप बंध किया गपए, ओर स्व से बडे पुत्र सिराज्ा 


( १० ) 

मोजउद्दोन के अछुचर्ो ने अपने स्वामी को तरत शाही पर 
बैठा दिया, और उसके सप्र साई बधुओं की, जो उनके हाथ: 
पडे, विना विचार अथवा न्याय किए इत्या कर डाली 

कुछ मास ही व्यतीत होने पाए थे कि बादशाइत के एक 
ओर दावेदार ने, जो जीता बच गया था, बिहार और इलाहाबाद 
के शासक सेयदों की सहायता पाकर निर्वल यादशाह 
को पराजित करके, उसका काम तमाम फिया, और चचा फे 
स्थान से विजयी भतीजा 'फरंप्व सिय्यर' के लकर से बादशाद 
बन बैठा । हि 

इन घीर और खसाहसी सैयद ने दूसरा कार्य्य यह फिया' 
कि राजपूर्ता पर चढ़ाई को, और उनके अध्यक्ष महाराज अजीत 
सिंह से सदा की भॉति भूलकर दने ओर अपनी पुत्री का बाद 
शाट के साथ विवाह करने के लिये श्रद्युगेध किया। दोनों में 
परस्पर सधि हो जाने पर यह निम्धय हुआ कि बादशाह फा 
स्वास्थ्य ठोक न होने के कारण विवाद नहीं हो सकता। इसी 
समय के लगभग सन १७१६ ई० में यह प्रसिद्ध घटना घटी 
कि कलकते के शेंगरेज व्यापारियों की ओर से उस समय 
एक भ्रतिनिधि मडली आई, जिसमें जेबरईल हेमिलटन 
(8९०९४४म 8पघ्ाए€०४७ जिनके तंधे छड्या।)07) नाम का एक 
जर्राह था। बादशाह ने उससे अपना इलाज कराया और 
उसके हाथ से आरेग्यवा लाभ करने पर राजपूत राजकुमारी के 
साथ बादशाह का पिवाह हो गया। इस विचाद से उसे इतना हे 


( श१ ) 

हुआ कि उस उमत दशा में उसने अपने आरोस्यकर्ता डाकूर 
हेमिलटन से मनमाना पारितोपक मोंगने के लिये कहा । उस 
नि खार्थी मजुप्य ने अपने लिये तो कुछ नहीं मोगा, परतु ऑंगरेज 
व्यापारियों को समस्त देश में वेरोक टोफ वाणिप्य फरने और 
अपनी कोठियाँ बनाने का खत्व दिए जाने की आशा मॉगी जिस 
से ब्रिटिश शक्ति की नींय पेचल बगाल में ही नही जम गई, वरन्‌ 
अंगरेजों को दूखरे प्ररेशों परभी अधिकार प्राप्त हो गया। इसी 
समय के लगभग तुकेमान सरदार चीन किलीचययों ने दक्तिण 
में अधिकार पाया, जो पीछे तक उसके घराने में रहा। इस 
सरदार ने बादशाह की चचलता आर छिल्योरपन से तग 

आकर सेयदो के सरक्षकण में एक गुप्त पडयघ्र रचा, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि १६ फरवरी सन्‌ १७१६ को फर्रुप- 
सिय्यर की हत्या हो गई । 

योडे काल तक तो सर्च शक्तिशाली सैयद ने अपना डका 

इस भकार बजाया कि शाही खानदान का जो कोई निर्मल 
मलुप्य उनको अपने हित का मिला, उसे नाम भाज के लिये 

तख्त पर बैठा दिया और राज़ शासन की बाग अपने हाथ में 

रवखी। परन्तु इस भाँति काम चलता न दियाई दिया, ओर 

सात मास के ही बीच में दो नामघारें बादशाह कवर के 

अपण हुए । इन कर्ता वर्ताओं को अत में एक ओर पुरुष 

इस कार्य के लिये चुनना पडा, जो तनिक अधिक योग्य था। 

यह बादशाह बहादुर शाह के सब से छोटे शाहजादे का पुत्र 
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था, जिसका पिता अपने बाप की झत्यु के पीछेयाली लड़ाई 
में मारा गया था। उसका नाम खुलतान रोशन अप्तर था। 
परतु चह मुहममद शाह की उपाधि धारण करके बादशाद 
अना। यह बात धसिद्ध है कि वह हिंदुस्तान का अतिम वाद 

शाह था, जी शाहजहाँ के तख्त ताऊस पर सुशोमित हुआ । 

मुहम्मद शाह को तसत पर आखरूढ हुप्ए पहुत द्विन मे बीते 
थे कि उसने अपनी शक्ति का परिचय देना प्रारभ किया; 
जिसकी राजसिंहासन पर बेठानेताले सेयदों को उससे 
छदाएि आशा न थी। अपनी माता के अश्गुशासन से जो एक 
दुद्धिमती ओर चीर नारी थी, उसने अपने ऐसे मुगल मिनो की 
फ्क मडली बनाई जो सैयदों पे आनो दुशमन थे। मुगल खुन्नी 
थे, शोर सेयदो का चर्म शिधाक था। इसके अतिरिक्त मुगल 
का 446 फसल की फ उ ले 238%7:4८ 7304 ४ 07020 अप" 

+ मुसलमानों में मी हि दुर्भों की भाँति अनेक फि रके भर मतमवा पर ई, जिसमें से 
सुनी और शिया दो तमाअते सुरय दैं। दोनां हो मुहम्मद साहब की प्रेगरस्वर मानते 
ह और धर्म पुस्तक कुरान की आशभों को अपने अपने विचारानुसार पालम करते हैं 
सुन्‍्नत भमाभ्त के भनुयायी मुहम्मद साइव के बंद उनके चार खलीपा्ों अर्थात्‌ भदूनतर , 
डमर, उसमान और अलो को सम्मान के योग्य समझते हैं, और शिवा संतवालें 
केबल अली वो दी उसमें से पूज्य समसते हैं । रोष तोनों को वे निन्‍्दा भौर अवध 
करते हैं । उनके पजतन में मुहम्मद साइब अली, मुहमाद साद्दद बी। पत्नी शरीर 
अनी की स्त्री बौदी फात्मा भोर श्नके दी पृत्र इमाम इसन और श्माम टुसेन सम्मिलित दे 
आदरम के दिनों में शिया मतवाले ही ताजिये बनाने तथा रन और विलाप वी मवजिस करने 
को सवाद सममते हैं? किन्तु सुली इस कामों का खडन करते हैं) वे श्न दिनों में सैरात 


अएना नेझ बताने हैं। झुन्‍्नी हार्थों को छातो पर रखकर और शिया इयों को सोधे 
नीचे छालकर भमान पढ़ते. 3 
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को अपनो विदेशी जमभूमि का घमड था ओर थे मनी सैयदों 
को हिंदुस्तानके नियासी कहकर उनसे घृणा करते थे और याद- 
शाह से, जो उन्हीं के कुठुम्य का था, अपनों मात भाभा लुर्की 
में बातें करते थे, जिसे सैयद नहीं समभते थे। चचल 
अपची चीनकिलीच पर आर नया आया हुआ ईरानी घोर 
सभादत खॉ भो सेयदी का नाश करनेवालों में मिल गए, 
' यद्यपि सआदत सो भी शिया ही था और उनके साथ धार्मिक 








जाने पढ़ता है कि शिया और घुनी का अ्श्न मुयल राज दश्गार में पहले से 
' हो मगड़े का कारण नना हुआ था। गादशाइ औरगरेब, जो बद्धस मुयी था, 
| मुनशा नामतसों आगी को, जो एक बहुत बड़ा विद्वन्‌ था, उसकी अपूर योग्यता के 
५ कारण अपने मत्री मठल में उपध्यित तो रदइने देता था पर वह शिया परम 
हा अनुयायी या, श्स वार उसकी दृहि में कौँटे की भाँति सकता था । “इाकिमे 
वक्त) समभकर नादंशाइ को प्रसान करने के देतु नामतखोँ आली ने ये दी 
, रोर बनाझुर भेंट बिए २ै--« 
४ ५9 ७०) ०८,५७० ५०७४, ५५७. पओे कं ७०) ५४ कफ 4+ (3१२ ७०5००] 
गे & ८2६4 ००४७० ८ .८२)७- (0 # ८«३8र्ट 3२ 2.८६ (४ (०:)७ 
| अर्थात “प्री के चार सलीफा हैं और मे भी चार पुस्तकों के सम्ान गिनती 
॥ में आते हैं | इस बात के होने में कुछ संदेह और सराय यहीं दे । उन चारों में से 
३ किसी में कोश दोष न था । अत्यक्ष में इसो अथ को सामने रसकर कवे ने यह 
2 कविता रची थी श्रौर ऊपर के तीन पर्दों के साथ श्र चौथे और भतिम मिसरे वा 
मे अधिकतर वह्दी अथ॑ होता मी ऐ, जो कि प्रकट किया गया है । परद्ध मुनशी नामों 
ै॥ आली कोर साधारण मनुष्य नहीं था, जिसने केवल बाइशाइ को सुरा करने के लिये 
3 हो अपने धमके विरुद्ध ऐसा किया। नहां, कदाप नदीं। उप्तके चौथे पद का वास्तविक 
/ आराय, बल्कि राग्दाये भो यद है--'उन चाहो में से एक दूषण रहित था' और 
रे यही शियों का मिद्धान्त हे । 


0० - की, 
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चेर रखने या उसके लिये विलदवुल यहाना न था। श्रतर में ए| 
सर ने मिल मिलाकर दोनों सैयद प्राताओं फो मरवा डाला) 
एफ फो सॉडे की धार उतारा और दूसरे फो विष दिया गया। 

गुप्त रस्या फराने में भी कुझ्ध बुद्धि ओर राजनीतिर 
चतुरता फी आपश्यफता होती है। पर यद्ट चाल इतना 
गहरी ओर बढ़िया न थी कि थे फेपल इसके चलने से ही सल 
तनत के शासन का फाय्य चला सकते। अत में युवा बादशाह 
के छिछलोरे मित्रों फे विनाशार्थ खत ही फारण उत्पन्न हो गए। 

सब से पहले तो उन्हें राजपूर्तोीं से, जिनमें श्रव खरेश प्रेम 
की बुद्धि हो रही थी, कुछ भूमि देकर पीछा छुडाना पडा। 
पर जब बुद्ध मपी चीन किलोचर्खां ने उनकी इस डुर्बलता 
पर अपनी घृणा प्रकद की, तथ उहोंने उसको फटी ओर टृढ 
प्रकृति तथा पुराने ढग के व्यवहार का, जिसकी शिक्षा उसमे 
ओऔरगजेब से अहण को थी, बहुत ही ढट्ठा उडाया। यहाँ तक 
कि इस अजुभवी पुराने योद्धा को अपने पढ से इस्तेफा देकर 
दक्षिण चले जाना पडा । उसके इस पद-त्याग से सलतनत को , 
बडा धक्का पहुँचा । । 

सन्‌ १७३० में निजाम चीन किलीचखों और मरहड़६ों के | 
चीच में समझोता हो गया, जिनको उस चुद्ध गाजनोतिश्ञ नें 
अपने बादशाह और देश चासियों पर धावा फरने के लिये 
उत्साहित किया। पहंले तो उन्होंने मालये पर चढाई को और 
बहाँ के सवेदार को मार डाल्ा। निर्बल मुगल बादशाह ने; 
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जिसकी नोति टाल मटोल करने की हो गई थी, अपने मित्र 
ओर मप्नी को सम्मति से उनकी चिजय और लू मार को 
सहन करऊे निर्बलता का परिचय दिया, जिससे उनको 
'नपरीन आक्रमण करने का साहेख हो गया। 

सन्‌ १७३६ में मरहठां के दल का अगला भाग मत्हार- 
शच छुलकर की झधीनता में यम्रुना पार उतर ठाया । पर 
उसे थोडा नीचा देखना पडा । उसी समय में इईरानो 
सआदत खॉ (जिसकी सतान ने ध्यवय में पीछे अगरेजी 
अमलदारी के आने तक शासन किया था) अपने राज्य की 
जॉब जमाने में लगा हुआ था। बह गया ओर यमुना के बीच 
की भूमि में चढ आया और उस समय में, जब कि मुगल 
मन्नी मडल लजमापूर्ण भेद देने फे अपमान से मुक्त होने के 
लिये कपट भरी सधि का पाप करने पर उतारू हो रहा था, 
 'नयाव अवध अचानक होलकर पर दूट पडा, और उसको बडी 

. घयराहट और गडबएी में वुदेलखड तक पीछे हटा दिया । 
बाजीराब पेशवा ने, जो सग्हदों की प्रधान सेना का सेना- 
'पति था, अपनी अपकोर्ति के इस धब्रे के मिटाने में, जो होल- 
'कर की पराजय से लग गया था, तनिक वित्तम्व न किया । 
बह एक प्रशलनोय ओर घेगवान वगली घाव करूदहे ऋरत्षित 
राजधानो में घुस गया, और अपर्ना ऋडा ऐसे स्थान में गाड 
दिया, जो चादशाह के महल से दिगाई देता था। झपय बह 
) चडी आ गई कि दक्षिण के बुद्ध नयाव ने खय स्थल पर 


+ 
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आकर वादशाहत के मुक्तिदाता बनने का यौरव घाप्त किया! 
यद्यपि मरहठे दिल्‍ली से हट गए, परन्तु उन्होंने वह भार 
चोट लगाई फि जिसके कारण साप्राज्य फिर कदापि उसर ने 
सवा । परन्तु निजाम को अयखसर मिल गया ओर उसने 36 
लाइले छैल चिकतियों का, जिन्दोंन थोड़े दिन पहले उसवा 
हँसी की थी, उपहास करके अपना चित्त शात किया | 

एक दृद ओर सखुदर सेना को अपनी शअधीनता में लेकर 
निजाम फ़र अपने स्थान को लौद चला। परतु मरहतों 
ने उसके मार्ग में बाधा खड़ी कर दो, जिससे विवश होकर 
उसको भी उनके साथ सचि करनी पडी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि मालवा दवाथ से निकल गया और परस्पर यह स्थिर 
पाया कि आगे को वादशाहत की ओर से मरहठों को 
जिन्हे श्र लुटेरे कहा जाता था, कर दिया जाय। 

बुद्ध सरदार के लिये, जिसने शक्तिशाली औरगजेय से 
नीति की शिक्षा श्रहण की थी, यह घटना हृद्यविदारक ओर 
मुँद न दिपलाने के योग्य थी। अत यह वहा दोनों ओर से 
दण्कर बीच में ऐसे फंस गया था, जैसे दोतों के अद्र रहकर 
जीम की गति हो जाती है। यदि घद निज राजधानों हैद्रा 
चाद को चला जाय, तो अपने शेष जीवन के दिनों को उसे 
इस प्रकार लंड कमडकर काटना पडे, जिस प्रकार उसके खामो 
को करना पडा था। ओर यदि वह दिल्ली को लौट चले, तो उसे 
सेनापति खान दौरान के हाथों से अपार अनादर सहना पडे। 


( श७छ ) 
इस भाँति शिकजे में फेंसकर उसने स्वार्थथश होकर अपने 
देश का पुन सत्यानाश् करना विचारा । और कदाचित्‌ 
चह इशनी सश्नादृतजों के समभाने बुभाने से, जो खान दौरान 
को जड उसाडना चाहता था, उसके साथ मिलकर महा पाप 
करने पर उत्तारू हो गया। 


इन शर्ठों ने मिलकर एक पत्र सिखने का अपराध किया । 

उस पत्र का यह फल निकला कि ईरान के लुटेरे बादशाह 
नादिरि शाह ने सन १७३८ में हिन्दुस्तान पर चढएई फी। उसने 

शाहजहाँ के महल को लूटा, दिल्ली मे एक लाल भल्ठुष्यों को 

मरवाया, और हिन्दुस्तान से अगशित रत्न, घोडे, हाथी, 

ऊँट आदि के अतिरिक्त अस्सी करोड से ऊपर तो चह नऊद 

रुपए ही ले गयां। चादनी चौक में रोशन उद्दोला की मसज़िद 

में चह बैठ गया और उसके देसते देसते यह भीपण हृत्याकाड 

' और लट मार होती रही। दोनों कुटिल देश द्वोहियोँ को भी 
' अपने किए का उचित फल मिल गया। नादिर शाह के झधि- 
| कार में जब राजधानी दिल्ली नगरी शा गई, तब रसने तूरानी 
(( चोन किलीचखो ) और ईरानी ( सआदत खॉ ) दोनों को 
| अपने सस्मुख बुलाया और उन्तको उनकी घूर्तता तथा नीच 
8 खाथता पर अति घिक्वारा। उसने यहाँ तक उनसे कहा कि 
। में अपने क्रोध की अप्नि से, जो देवी प्रकोप है, तुम्हे भस्म कर 
8 इगा। इतना कहकर नादिर शाह ने उनकी दाढ़ी पर थूक दिया 
॥ और फिर उन्‍हें अपने आये से निकलया दिया । इस पर उन् 

्न्न 


( एम ) 


तेजद्दीन घू्तों ने परस्पर बात चीत करके यह निम्धय किया कि 
अत्येक मलुप्य अपने घर जाकर विप खा ले। इस विपय में निजाम 
ने पेशद्स्ती की, जो अपने कुड्धब फे सम्मुप जहर का प्याला पीकर 
थोड़ी देर में श्वेत होकर पृथ्वी पर गिर गया । सआदुतखाँ क 
शुप्तचर ने जब इस सिपय में अपना पूर्ण निश्चय कर लिया, तब 
चद अपने खामी के पास दौडा गया। सआदत खा ने उससे 
यद्द खुनकर अपने मन में यडी ग्लानि को कि इस मान और 
मर्यादा को थाजी में भी मैं पछड गया। उसने भी अपने घचत 
का पूरा पूरा निर्वाह किया, अर्थात्‌ इलाइल पीकर अपने धाण 
'दिपप। उसके मरने का सम्राचार पाते ही चौन किलीच खाँ 
सुरत्त जी उठा और उसने अपने इस कौतुक फा बृत्तारत 
विश्वसनोय मिर्जा से पीछे हसो में चर्णन किया कि मेंगे 
खुरासान फे व्यापारी को मात देने के निमित्त ही ऐस। 
किया था। 

ऐसो भ्रकृति का महुष्य केसे निश्चित बैठ सकता था। 
नादिरि शाह अपने देश में पहुँचा हो होगा कि निजञाम ने अपना 
चालें चलनो आरम्भ फर दो और अब वह पहले से भी अधिक 
शक्तिशाली हो गया। एक ओर तो बह दक्षिण का शाह था 
दूसरी ओर उसने घादशाह और उसके चजीर को सर्यथा झपना 
मुट्ठी में करके “वकोल सुत्लक” को उपाधि अहण को। खत 
ने उसके यैरी पेशवा को १७४० में हर कर उसका मार्ग और 
साफ कर द्या । 


( हैंड ) 


अधिकाधिक पतन 
ख १७४१ में आफत के परकाले निजाम चोन फिलीच खॉ 
ने अपने स्येष्ठ पुर गाजो उद्दीन को वादशाह के पास एक परम 
विश्वास के योग्य पद्‌ पर नियुक्त करके, तथा अपने नातेदार 
और भरोसे के मित्र कमर उद्दौन फो चज्ञोए आमम की उच्च 
पद्यों पर आरूह हुआ समभकर दिल्लौ से सदैध के लिये 
बिंदा भाप्त को ओर वह दक्षिण को पस्थित हुआ । 

. इस धीर दूद्ध पुर का प्रस्थान क्या था, मानों बादराहत 
को घुन लग गया। उसके अह् भट्ट होने लगे । बंगाल, बिहार 
और उठोसा को एक तातारों पुरुषार्थी मझुन्य अवावर्दो खॉ 
ने चिजप कर लिया। बादशाह फी आज्ञा तो इन प्रदेशों में 
नाम मात्र को सानो जाती थी।फिर उस प्ररेश फो बारो आई, जो 
जगा करे पार रूदेलखड़ कहलाता है। चहाँ अलो मुहम्मद नामक 
'यक पठान योद्धा ने सन्‌ १७४४ में शाहों सम्रेदार को पराजित 
करके सार डाला ओर खा पोन हो गया । इस पर बादशाह स्वयं 
सेना लेकर युद्ध के मेदान में यथा, और उसने घिठ्रोंद्दो को 

पकट भी लिया। परन्तु शाही अधिकार में चद भूमि लोदकर 

न आई, जो निकल गई थी ३ ग 

इसके कुड दिन पीछे दुर्सनो अफयानों के नायक अहमद 
चो अयदा नी ने, जिसने नादिर शाद् का चध हो जाने के 
बाद ईरानी राजनीति में गड़बडो पड जाने से सीमा के अरेशों 
का अधिकार प्राव कर लिया था, उत्तर की ओर से नवोन 


( २० ) 
चहढाई की। परन्तु ुगल सरदारों की एक ऐसी नई पौद अत 
पैदा हो गई थी, जिसके पराक्रम ने वादशाहत के गरिराप पर 
भी आशा फी थोडी सो ऋलक दिरण्ग दी थी। चली अ्रहद। 
चजीर फे पुन्न मीर मन्‍नू , गाजी उद्दीन ओर सतक नवाय अवध 
के भतीजे अब्दुल मनसूर सो, जो सफदर ऊगय के फिताप से 
पसिद्ध था, इन सबकी वुद्धिमता श्र चीरता ने उस हमह 
को निष्फल कर दिया। श्रप्रेल १७०८ में वजीर कमर उद्दोन अब 
अपनी छोलदारी में नमाज पढ रहा था, उसे गोली लगी 
और यह मर गया। बादशाह फी गिरी हुई तवियत पर, जिसका 
चह पुराना और स्थिर सेवक था और जिसके भारी और 
महान राज्य के हपे और सचिंताओं में सदेव साथ शरीक 
रहा था, पेसे हादिक मित्र को मोत की खबर ने अतिशय 
चोद पहुँचाई। बादशाह उस चक्त अपने शाही महत दिल्ली में 
बैठा हुआ न्याय कर रहए थ[ कि यह खबर सुनकर उठ गया 
और उसी समय उसने अपने आण छोड दिप्प। 
बहुत ही कंमर ऐसी सानुकूल अवस्था में सप्याधिकार की 

झांप्ति का सौभाग्य श्राप्त होता है, जैसी अवस्था में अहमद शाह 
को हुआ। वादशाह अपनी पूर्ण तरणावस्था में था। उसके 
मत्री गण पराक्रम ओर निएुणता में विस्यात थे। दक्षिण में 
चीन कुलीच सो मराठों को रोक रहा था, और उत्तर की, 
ओर से चढाई होने का भय मिट चुका था। तथापि राज्य , 
अवध में अनिश्चित हानिकारक तत्व सदेव बना रहता हे।| 


( २१ ) 


इसमें सफलता पाना फेवल भद्ठ॒ध्य के पुरुषार्यी शुर्णो पर 
निर्भर है । थोडे दिन पीछे बुद्ध निजाम चौन कुलीच्ों का 
देहान्त ही गया, जिससे एक बडा शुकसान हुआ, क्योंकि चह 
बाद्शाहत की एक बडी दाल के खमान था। निजाम का ज़्पेष्ठ 
पुत्र खेना और कोप का अध्यक्ष बना रह, ओर उसका छोर 
भाई नसोर जग दक्षिण का भवात हुआ। धकालत का पद 
रिक्त रहा। चजारत झतक नवाब अवध के भतीओ सफदर 
जग को, जो नग्यारी भी फरने लगा या, सतापी गई । 

यह कार्य करके बादशाह अपनी मौरुखी प्रकृति की रुचि 
के अठुसार चलने लगा। भरदेशां को उनके मत पर छोड 
कर वह खय भोग विलास में डूब गया | इसी बीच में चाद- 
शाइत के दो खडे प्रदेश अर्थात्‌ पजाय ओर रुह्ेलखड के मेदानों 
में खून यहने लगा । 

रहेलो ने शाहो लश्कर के, जिसे खय वजोीर अपने हाथ 
में रक्‍खे हुए. था, पॉच उखाउ दिए। यद्यपि सफदर अस ने 
इस कलक को मिटा दिया, परन्तु इस फार्य से उसे एक 
और बहुत वडा अपमान सहना पडा, क्योंकि हिंदू शक्तियों 
को जो दिन पर दिन डुर्वल होतो जातो थी, बादशाहत पर, 
हाथ साफ करने का साहस हो गया । 

मराठे, जिनहा नायक होलकर था और जाट, जो सूर्यममल 
के अधोन थे, दोनों की सहायता खेवजक्ीर ने रहेलों को गगा 
की रेतो में हराकर कुमायूँ पहाड की तराई तक खद्देडा। 


( रू ) 


इतने में अप गान अहमद यों अपदाली फिर था गरण। इस 
सेवा के बदले में मराठों को झहेलसड के भाग पर अधिकार 
जमाने और शेप से चोथ वसूल करने की आशा मिल गई, जिस 
पर उन्होंने अफगानों फे झुकाउले में सहायता देने का बचने 
दिया। किन्तु दिल्ली में पहुँचकर उहेँ यह श्ात्त हुआ कि 
बादशाद ने चजीर की अजुपस्थिति में अहमद णॉ यो ढाहर 
ओर मुलतान के धरातत समर्पित करके युद्ध की सरभायना ही ने 
रहने दी । 
उस समय बादशाह के मप्ती मडल की स्थिति उस भायावां 
इन्ठ्जाली की सो हो गई थी, जो अपने साथियों को स्वप्र 
अपने मारने के काम पर लगाता है और इसफा भीषण दृश्य 
लोगों को दियाता है, अर्थात्‌ वादशाह ने खय अपने ऐसे मत्रा 
बना लिए, जो उसकी जान के गाहक थे ! किन्तु वश फौज 
गाजी उद्दीन की युक्तियों से शीघ्र ही उसके बचाव की सूरत 
निकल आई, जिसने यह चचन दिया कि में इन भयकर अधि 
कारियों को, अपने तोसरे श्राता दौलत जग से---जो नसीर जग 
को झत्यु हो जाने से दक्षिण का नवाय बन बैठा था--उसके 
अधिकार छीनने में मुझे सहायता देने के बहाने से, यहाँ से 
निकाल ले जाऊँगा। 
वीर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रतिरोधी को टलते देखा, 

किंतु उसको सम्त में भो यह नहीं खूझा कि सेनापति जिस 
लडके को अपने पीछे यहां छोड गया है, चह एक आफत का 


(. श्३ 


परकाला ओर विय को गोठ है। पीछे यह थुयां गाजी उद्दोन 

(सानों) के नाम से बहुत विस्याव हुआ, यद्यपि उसका नाम 

शहाउद्वोन ओर लकयर अदहमडुल भलिक था | अहमदुल मलिक 

बुद्ध निजाम चीन किलीच खो के चोथे बेटे फीरोज जग का 
| पुन था। चबजीर सफदर जग ने बादशाह के प्यारे सेनापति 

गाजीउद्दीन की औरगाबाद्‌ में दृत्या कराके अपने विचार सें 
| पूर्णतया अपना मनोरथ श्राप्त होना ओर अब किसी प्रकार का 

खटका शेष न रहना समझ लिया था। जब दिल्ली में युषा 
, गाजीउद्दीन के ताऊ की झ॒ृत्यु का समाचार सहसा पहुंचा, 
। तब उसका प्रेटा सोलह धर्ष का था। परन्तु उसने निवंत और 
, चिंतित बादशाह फें झ॒प्त रूप से उमारने पर सफदर जग फे 
विरुद्ध चह्दी लडाई--सतूरान ओर ईरान घ सुन्नी और शिया की-- 
फिर उठाई, जो पहले मुहम्मद शाह बादशाह के समय में 
सैयदों और मुग्लों के बीच में हुई थी ओर जिसमें उसके 
पितामह निजञाम चीन किलीच खॉ ओर सफदर जग के 
चर्चा नवाब सश्नादत खाँ ने भाग लिया था। पहले और 
इस विचाद म॑ अतर यह था कि उस समय कलह मन ही 
| सन में थी, श्रव खुले वन्‍्दें। भागड़ा द्वोता था। राजघानी फे 
गली कृर्चों' में दोनों पक्षयालों के बीच में प्रति दिन लडर्फ 
होती रहतो थी। खेत मुग्लों के हाथ रहा । गाजीउद्दीन ने 
सेना को अध्यक्षता अहय की | चजारत गराजीउद्दीन के चचेरे 
भाई और खत बजीर कमरउद्दीन के दामाद इतिजाम उद्देला 


न १ थे 


( २४ ) 


सानखणानों को सोपो गई । सफदर जग मे प्रत्यक्ष में चिठ्रोई 
का भागड़ा खडा किया ओर दू्यमल् के अधोन जादों फो अपने 
सहायता पुल्या ! सुगलों ने सर्द! पर अपना अयलख 
किया, ओर होलकर परादशाहत फा हिमायतों बनकर अपने 
खसहधर्मी जाएं और अपने पूर्प सरक्षक सफद्र जग के विष्द 
लड़ने फो प्रस्तुत हुआ । नवाव अवध, जो सदेव पराक्रम पी 
अपेच्ा चातु्यर्य में श्रधिक विए्यात था, अपने राज्य में चला 
गया ओर विजयो गाजी की पूरो चोट झभागे जादों पर पटी। 
अब खानखाना और घादशाद को जान पडने लगा कि वात 
चहुत चढ़ गई, ओर खानपान ने, जो अपने बचचु गाजोउद्दीव 
के असावधान बिचार और निर्दय आवेश से परिचित था; 
उससे चह झुश्ग ले लो, जिसकी भरतथुर को उडाने के लिये 
आवश्यकता थी) बादशाह इस समय ऐसो परिस्यति में था 
कि जिसको अपनो सफलता ओर कुशलतार्थ प्रहुत कुद्सोच 
खसमभकर काम करने को आवश्यकता थी। उसके पिता के 
पुराने मित्र ओर सेवक कम रउद्दोन का शरबोर पुर्र मोर मस्नू 
उस चक्त पजाब थे अफगानों के रोकने फे कठिन कार्य में लगा 
डुआ था | परन्तु उसका वहनोई खानखानों सो पराक्रमी 
ओऔर समभद्ाार था। ऐसो नाझुक हावत में बादशाह की 
गति सॉप छद्देंदर को सी हो गई थो। यदि यह सफद्र जय 
को घुलाता थौर जाएं से सज्नमखुल्या मित्र जाता, तो! उसकी 
अले भकारए से सोचो समभो हुई एक परल लाई करन 


(शा ) 


पड़ती। और यदि वह सेनापति की सच्चे मन से सर्वथा 
' पुष्टि करता, तो उसको खथ तो निश्चिन्तता धाप्त हो जातों, पर 
इसके साय ही एक चलिए हिंदू शक्ति का सत्यानाश हो 
जाता | चचल रिपर्यी वादशाह के समुप जब ये दोनों परामर्श 
रखे गए, तब वह साहसपूर्वक फ्रिसो बात का निर्णय 
न कर सका । दिल्ली से तो उसमे यह घतिज्ञा फरके कूच किया 
कि सेनापति की सहायता करूंगा, जिसको पीठ उसने पहले 
से ही इस विपय के अनेक पत्र भेजकर ठोक दी थीं | 
उधर उसने सूर्यमल को यह लिखा कि में शाही लश्कर के 
पिछले भाग पर आक्रमण फरूँगा, जादेी को चाहिए कि उस 
किले से, जिसमें थे घिर गए हैं, निकलकर ठ्रट पडें। सफद्र 
जग फो कुछ नहीं लिखा गया, इसलिये चह चुपचाप अलग 
रहा। सूर्यमल के नाम का बादशाह का पत्र सेनापति गाजी 
उद्दोन फे द्ाथ में पड गया, जिसमें उसने अपनो ओर से 
कठोर धमकियों बढाऊर बादशाह के पास लांठा दिया। 
इस पर वह डरकर दिल्लो को ओर हटा, जिसका पीछा 
कुछ दूरी से उसझे विद्लेह्ती योद्धा ने किया! इस अ्रवसतर 
को उपयुक्त जानकर छोलकर ने शाही शिविर पर श्चानक 
श्ावा करफे उसे लूट लिया। बादशाह और चजीर के हाथों 
के तोते उड़ गप्णट ओर थे आतुस्तापूर्वक दिल्ली को भागे। 
. उन्हें इतना हो अचकाश मिला कि लाल किले में घुस गए; 
जिसे गाजीउद्दोन ने चारो ओर से अच्छी तरह घेर लिया 


है 


( २६ ) 


गाजोीउद्दोीन के खभाव को जानकर, जिसके साथ उस 
पाला पडा था, वादशाद का ऐसी गर्भीर भर कठिन परिस्थति 
मेंभत्यद्वा रूप में मिज द्वित फे लिये केचल यही उचित कर्ता 
रह गया था कि स्य योरता से मुकाबले में सडे होकर ' 
अपने दो दो दाथ दिसलाबे और नवाब अवध तथां जाए 
के राजा फो सहायतार्थ निवेदनपत्र भेज दे । एक पक्रिबसनीर 
फाग्सो तवारीस में दर्ज टे कि 'वजीर या तदवीर” में उस 
समय यादशाह को जो सम्मति दी थी, उसका आशय भा 
यह ही था। परन्तु बादशाह ने क्द्राचित्‌ इस बात को इन 
कठिनाइयों के कारण कि सफदर जग के साथ पहले से पैर 
है और मुगल सेना पर गाजीउद्दोन का बहुत अधिक । | 
है, अस्वोक्तार कर दिया। इस पर सानसानों निज शहद का 
चला गया ओर अपनो किले वदी कर ली। शेप शाही अज्चरों 
ने फादक पोल दिया और बखझ्शो फोज गाजीउद्दीन से साध 
कर ली! उसने अपनो प्रकृति के अज्ञसार मनी मडल से, जी 
चास्तव में उसका निजी खार्थपूर्ण विचार था, सम्मति दिलाई 
कि “यह बादशाह सलूतनत के लिये अयोग्य निकला, यहँ| 
मराठा से मुकाबला करने में असमर्थ है । इसका व्यवहार| 
अपने मित्रों के साथ मिथ्या और अनिश्चित हे। इसलिये 
इसे तख पर से उतारा जाय और इसके स्थान में तैम्तूर वे 
घराने का कोई अधिक योग्य पुत्र तख्त पर बेठाया जाय” इस 
अस्ताव को छुरत कार्य रूप में परिणत किया गया। अभागे 


( २७ ) 
इ॥वादशाह को अथा करके महल के निकटस्थ सलीमगढ के 
धकारामार में केद किया मया और जूलाई १७५४ में फर्रख 
#सिय्यर के प्रतिह्वन्द्दी फे चुप्र को आलमगीर सानी की उपाधि 
ऐदेकर बादशाह यना दिया गया। 
४. अकरर से ओरगजेय तर को जिस बादशाहत का सारे 
बहिन्दुस्तान पर डक्रा वजता रहा, उसकी अब ऐसी करुणा- 
जनक ओर शोचनोय छिन भिन्न दशा हो गई थी कि नाम को 
तो उसका अधिकार समस्त देश पर कहा जाता था, परन्तु 
[दुआय के ऊपर के भाग भ्रोर सतलज के दक्षिण के थोडे से जिलों 
!के अतिरिक्त ओर कोई भ्रदेश उसमें न बच रहा था! 
गुजरात कै ऊपर मराठों की दौड धूप थी। वगाल, विहार 
_ ओर डडीसा अलावर्दों खाँ के उत्तराधिकारी के अधिकार 
४ में थे। अयध फा नम्वाय सफद्र जग था। मध्य डुआयज पर 
# बगेश की अफगानी जाति अपना भ्रभुत्व जमाए् हुए थी। 
4 रहेलखड रद्देलों का हो चुका था। और यह पूर्व में ही प्कद 
# किया ज्ञा चुका हे पजाब पहले ही साम्राज्य से एथक्‌ हो 
गया था। दक्षिण के उस भाग को छोडकर, जिस पर वृद्ध 
॥ निजाम के पुत्रों में घरेलू झगड़ा हुआ, शेप सब को हिंदुओं ने 
है पुन जोत लिया था। एक ओर अगरेज व्यापार भी अपनी 
! डेढ इंट को मसजझिद बना रहे थे। 
इस परिचतेन के साठुकूल समाप्त होते हो उस थुवा बाद- 
! शाह निर्मायक ने अपना सिक्का जमाने का पूरा प्रबध करः 


। 


( रुप ) 

लिया। अपने चचेरे भाई सानखानों फो फेद करके आएं 
घजोर बन बैठा । सफद्र जग की झत्यु हो जाने से यह सदवीं 
मिट गया। इस बीच में उसके खेच्द्ापूर्ण व्यवहार से ए 
सैनिक विद्रोह उठ खडा हुआ था, जिसका उसने इस निर्भया 
ओर कठोरता से दूमन किया कि फिर श्रागे फिसी फी 
ऐसा करने का साहस न हो। इतने पर भी ऐसे प्पथों की 
अत न हुआ, जिनमें उच्च पदाधिकारी पुरुण लग रहें थे। ई 
निरकुश मन्नी के हत्याथे जो पडयन रचा गया, दुर्बल वाई 
शाह उसका सय से बडा भतिपालक हो गया । यद्यपि भन्नी ने 
अपने रक्षार्थ पदले से जो उपाय कर रक्‍्खे थे, उनके कार 
यह घटना न होने पाई, तथापि उसके राज समधी प्रबंध प 
घयलों में विफलता होती रही इससे उसके मन में मलुप्य 
मात से घृणा उत्पक्ष हो गई । 

उधर पजाव में भोर भन्‍न घोड़े से ग्रिर्कर भर गया! 
प्रजा उसको मन से इतना चाहती थी कि जब लाहौर और 
मुलतान प्रदेश अहमद शाह वादशाह थे शासन काल में चादशा 
हत से निकल गए थे, वब नयीन वारशाह अहमद शाह अ्रवदाली 
से उनका अवन्ध मोर मन्नू के हाथ में ही चना रहने दिया, और 
उसको रूत्यु के पीछे वह्दी अधिकार उसफे बालक पुत्र के नाम 
से प्रचलित रहने दिया। पुत्र की चात्यावस्था में यथार्थ प्ररध 
कर्ता मीर भन्‍नू थी विधवा ओर अदोना वेग-जो स्थानोय 
अतुभव में निश्रण था थे ! 


( २६ ) 


/..गाजीउद्दोन ने, जो द्रवार से निकलना चाहता था, इस 
£ मौके को गनीमत समझा ओर ऐसे उचित अवसर पर पजाब 
8 पर चोद लगाने को चेष्टा को। ले पूटे शाही सजाने में जो 
मै रुपया रह गया था, उससे शोघता के साथ सेना भरती करके 
# और वलो अहद मिरजा अली जोहर को अपने साथ तेकर 
4/ उसने लाहौर को कृच किया । अचानक ओर बेखपरी में मगर 
[को जीतकर वेगम और डखको पुत्री को अपने वश में किया 
'#शोर दिल्ली को लोट आया। यह घोषणा करऊे कि हमने अरफ 
फ्गान बादशाह को सधि करने पर विवश कर लिया है, वहाँ 
हा अदीना बेग को अपनी ओर से उन प्रदेशों का अधिकारी 
नियुक्त करके छीड आया। 
#[. उसने चह खब कुछ किया, तो भों राजसभा सतुष्ट 
नहीं हुई, जिसका विशेषकर यह कारण था कि उसकी विजय 
४ उसे और अधिक कठोर तथा निर्देय बना देगी ! अहमद अब 
# दाली भी फेयपल उतने समय तक हो चुप रहा, जब तक कि 
76 डैसकों अपने कार्मो से खुभीता न मिल सका, क्योकि यह बात 
हद कैसे सहन कर सकता था कि उसकी भूमि पर उसके 
ह्षेरवध में बिना आज्ञा श्राप किए कोई ओर आकर हाथ 
ह# दींल दे। बादशाह के पत्चालों ने दिल्ली से उसके पास जो 
हा कैब लिख कर भेज दिया, उस पर अफगानी सरदार ने शीघ 
ही ध्यान दिया ओर वेग के साथ अपने कटक को लेकर दिल्ली 
से चीस मील पर आफर डेश जमाया। चजीरः उस समय 


( 3० ) 
जजीवर्खाक की सहायता सेकर उससे लड़ने पे लिये चढ़ा 
'परतु जो सेना नजोय के साथ थी, चद शय्रु के दल में पहुँच 
कर इस भकार मिल गई, मानों युलाई हुई आई हो, ओर गार' 
उद्दीन “ठनठनपाल मदन ग्रोपाल” को कहावत मे अछुसार 
अपनी फरतूत से अेला श्रलग रद गया। तब कही जार 
उसकी आँखें ख़ुलीं श्रीर उसे अपनों बास्तधिक दशा ही 
घोध हुआ । 
इस विपत्ति से उसने अपनी नीति के द्वारा खुदवाएं 
पाया। उसने भद पट मीर मन्‍नू की पुत्री को अपनी स्त्री यहा 
कर अपनी सास के द्वारा श्रदमद्‌ खां श्रवदाली से मुभाफी है 
नहीं भाप की, चटिक उस सरल यांद्धा से ऐसो गोटी जमा हैं 
कि पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया । 
तदनन्तर अबदाली ने सलतनत के कार्यो में हाथ डाला। 





# नजीदखों एक धनी भफयानी सित्राहा या जिसने रफ्टेशसट जे पार 
सरदाएं में से दुद्दोखों की पुत्रा से विदाइ किया था । इस भूमि अ्रपिकारी ने हहेत 
खट के पल्िमोत्तर के कोने वा जिला उसे प्रदान क्रिया। तदनन्तर जब वीर सर्प 
दर जग के अधिकार में थद भूमि भा यई, तद नजीदवों उसके पक्त में हो गया। 
इसके अनन्तर सफदर जग जब अपने पद से हट गया तब उसने गरातीउद्दीन 
साथ उसको लड़ाइयों में दिया । वजीर ने जब आरंभ में बाल्शाइत पर आत्म 
करने का विद्यार क्रिया था, उस बक्त उसने नजीब को वजीर सानखानोँ बी पायीए 7 
अधिकार करने के लिये एक सेना की येली के साथ भेजा था । उस वक्ता बह भरी 
जो सहारनपुर के समीप है, बाउनों महल के नाम से अतिझ थी और वह गईं 
जाधाज्य से अलय होकर दो पीदियों तझ नजीर के दतो में रददी ! 


(६ श१ ) 


चजीर को दुआदव से कर लेने को भेजा। उसका एफ मुख्य सर- 
दार जहॉखों जाओसे चौथ लेने को गया ओर खय बादशाह ने 
राजधानी को लूटा । प्रथम बार में ही गाजीउद्दीन बडी लूह 
लेफ्र लोटा। परतु जाशें की चढाई में ऐसी सफलता नहीं हुई, 
फरयोंकि उन्होंने अपने बहुत से डुगों में घुसकर, जो उनकों 
भूमि पर ठोर ठौर बने हुए ह, अफगानों को फौज के उक्के 
छुडा दिए ओर अचानक पहार करके उनके पशुओं को रसद्‌ 
का मार्ग बद्‌ कर दिया। आगरे ने भो मुगल शासन को अधीन- 
'ता में अपनो भल्ती भाँति रक्षा की | किन्तु लुदेरों ने निकटचर्त्ती 
मथुरा नगर थे अभागे निवासियों को अचानक ऐसे अवसर 
पर, जब कि वहा एक धार्मिक मेला हो रहा था, लुटकर अपनी 
कमी पूरो कर ली। घातकों ने बालक, बूढे या स्री क्सिी का 
कुछ भी घिचार न करके सब का वध कर डाला। 
दिल्ली के निवासियों का क्या कहना, जिन्होंने बोस घर्च 

पहले नाद्रि शाह के साथियों के हाथ से जो दुख भेले थे, 
इस समय उनसे भो बडकर दासण कण ओर आपत्तियाँ सहो 
फ्योफि अ्रवदाली के पठान ईरानियों की अपेक्षा बडे उजड् ओर 
असम्य थे) जो अपार धन तया बहुमूल्य पदार्थ नादिर 
आह उस घक्त ले गया था, थे तो अब इनफे लिये कह्दों रक्‍्खे 
थे! कौन सी विपदा थी, जो इस चोच में अर्थात्‌ तारीख ११ 
सितबर १७४७ से लेकर जब तक उन्होंने चहाँ प्रवेश किया, 
ओर उसके दो मास पीछे तक, दिल्‍्लीवालों पर नहीं पडी । 


( रे ) 


इस दृच्य-सचय ये कार्य से निएुत होकर अपदाली गया 
किनारे अ्रनृषशदर की छायनी को चला यया। वहाँ सैटकर उसने 
यादशाहत फो उन हिन्दुस्तानी सरदारों में तिमता किया, मेँ 
>सके प्यारे थे। नजीरफों को अमीर उलूडमरा फू पद से, 
जिसके अधान महल और उसमें घास करनेवालों का समस्त 
अयध था, विभषित फिया | तदनन्तर घद् खर्देश वा 


लाद गया, जहाँ से उसे छाल में एक विपद्‌ फा समाचार 
मिला था। परत अपने गमन से पूर्य उसने पुराने बादशाह मुद्द 


भ्मद्‌ शाह पी पुश्री कीयशसा सुन कर, जिसके साथ शालमगीर _ 
सानी श्रपना विवाह करना चाहता था, उसे अपने निकाह में. 
ले लिया, और अपने पुत्र तेमूर शाह का विवाद बर्लीक्रदद का . 


कन्या से किया, जिसके अधिकार में अपने पीछे पजाव का 


छोडकर आप अपनी सेना और दल चल सहित कधार को ' 


अम्थित हुआ । 


बजीर गाजीउद्दीन की ज्यों ही इस सिंता से, जो अवदाली - 


के आने से उसके लिये उत्पन्न हो गई थी, मुक्ति १६, त्योद्दी वह 
उनन्‍्मच होकर अति कठोर अत्याचार करने लगा, जिस पाए 


कर्म से उसकी प्रहुति सर्चधा बुद्धि हीव ओर मलीन होकर 


कलकित ओर दूपित हो गई थी। उसने झपने बहुत से चेरियों 


से अपनी रक्षा करने के निमित्त मराठों फो चडी फेज को : 


रुपप्ट देकर अपनी शर्रीर रक्षक टोलो अर्थात्‌ गार्ड नियत 
किया, जिसके च्यय के लिये अजा के साथ नाना अकार की 


€ 3३ ) 


।दादण कठोरताएँ और निरदयताएँ करके उनसे बलपूर्वक रुपया 
४ चंसूल किया। उसने नर्जाबखों की, जो अमीर उलू उम्ररा को 
: उपाधि से अलकृत होने के पीछे नजीब उद्दोला कददलाने रूगा 
(! था, बाहर निकाल दिया, ओर उन सरदारों फो, जो धादशाह 
# के पद्चपातों थे, मार डाला या भोपण कारागार में डाल दिया। 
((इसी से घद निर्दंय संतुष्ठ नहीं हुआ, चरन्‌ उसने चली अहद 
अली गोहर पर भी हाय साफ करना चाहा । शाहजारे की 
(अवस्था सैंतीस चर्ष की थी। उसने अपनी जाति के वे 
ए/समस्त उच्च शुर भ्रकट किए, जो उसमें रनयास्त के भोग घिलास 
(में लि होने से पहले देखने में आते थे। यमुना के चट पर जो 
दढुिग॑ किसी समय अली मरदानखा को हवेली था, उसमें घह इस 
2 भ्रकार रहता था, जैसे लोग खुली हचालात में रहते ह। यहाँ 
/(डिखने यह खुला कि बजीर मुझे शाही कारागार में, जो महल 
के घेरे में सलीमगढ के नाम से विग्यात था, कड़ी कैद में 
डालना चाहता हे! इसपर उसने अपने सगी साथियों 
(#अर्थात्‌ राजा रामनाथ और एक मुसलमान सजनन सैयद 
ध/अली से सम्मत्ति ली, जिहाने धतिज्ञा को फि हम चार घर 
हसवार् के साथ उस भोड में से, जो चारो ओर से घेरती 
वैटहई आ रही थी, शाहजादे को लड मिडकर निकलने में सहा- 
४'्यता देंगे । बडे खबेरे थे चौक में उत्तरकर चुपके से 
हिधोडी पर चढ़ गए.) विलब के लिये तनिक भी अवकाश 
(नहीं रह गया था, क्योंकि शज्ध फे पराक्मों सिपद्ी निकरवर्चा 
है 


हा 


( इ४ ) 


छूतों पर चढ चुके थे, जहाँ से उन्होंने शाहजादे के साथियों पर. 
गोली चलानी शुरू को। उधर प्रधान सेना फाटक की रक्षा कर. 
ही रही थी। परतु नदी की ओर जो भौत थी, उनमें एक दरार 
हो गई थी | उसमें से होकर छलॉग मारकर झोर तनिक भी 
अपने मन में सिकक न मानकर तुरन्त उन्होंने अपने घोडे 
यमुना के चौदे पाद में डाल दिप्ट। अफ्रेला सैयद अली पौ्ष 
ठहर गया, और जब तक शाहजादा भली माँति चचकर बहुत. 
दूर न निकल गया; उनसे साथ ऐसी चोस्ता से लडा कि 
उसी से लड़ने में फंसे रहे और पीछा करने का अवकाश ही 
पा सके | इस सच्चे सेवक ने खामो के रक्षार्थ अत में अपने 
आशभी निद्चावर कर द्ए। ये भगोडे नजीब को नवोन जागौर ' 
के फेस्द्र सिकन्दरा में पहुँचे और कुछ दित अमीर उलउमरा के ' 
पास ठहरकर लखनऊ चले गए। वहाँ शाहजाई ने बहुवेरा ' 
चाहा कि नया सवाय सुझसे मिलकर श्रेंगरेजों पए आक्रम् ॥। 
करे, परन्तु उसे इस दिपय में कुछ भी सफलता न भ्राप्त हुई! ' 
इसलिये हार्कर उसने विदेशोय शक्ति की शरण अददण को | '* 
दिटली के पत्रों से श्रदमद्सों अयदाली को सब समाचाएं ' 
विद्ति हुए। इसलिये उसने फिर चढ़ाई की तैयारी की! 
पविशेषत यह कारण और हुआ कि मराठों ने उसी समय इधर रे 
उसके पुच सैमूर शाद को लाहौर से हंदाकर खदेडा। उधर 
सेना भेजकर नजीब को उसकी नई जागीर से निकाला | इसे * 
यारण बह अपनो पुरानों भूमि घाउनो महल में ऋश्रम लेंगे 


है ( ५ ) 

को विचश हुआ। नए नवाद अवध ने उसकी सद्दायता के हेतु 
रुहेलों को खडा क्या और अफगानों- ने, दिल्ली के उत्तर 
में नजोब के इलाके में यमुना पाए करके, पुन सितम्बर सन. 
१७५१६ में अपनी पुरानी छावनो अनूपशहर में- पडाय जमा 
दिया। वह निर्दृय-यजोर अब ऐसा हताश हो गया था कि 
उसको -कहां सहारानहीं दिखाई देता था। अ्रतः उसने अपने 
जोयन की चीसर का अतिम पासा फेंकने की चेएए की। या 
[तो बह अपने इस घोर डुशतापूर्ण उपाय से सारी बाजी जीत 
लि; या उसे स्वथा हारकर कहाँ चला जाय । « ४० 7. 
/ चादशाहकभो कमी अपने मुसाहियों में बैठकर फकौरों और 
प्ौलियों को पूजा करने की इच्छा प्रकद किया करता था। इस 
(बात से अपना दित साधने के आशय /से एक कशमीरी ने, 
की गाजी उद्दीन का शुमचिन्तक था, आलमगीर से यह धरणंन 
किया फि एक 'रसीदह चली अल्लाह” ने हाल में फीरोजाबाद 
कै ऊजड किले में, जो नगर से दछ्धिण की ओर दो मील से 
अधिक दृर यमुना के दाहिने किनारे पर है, निवास फिया है। 
दीनदार बादशाह ने उस सत्त के खाथ सतसग करने का सकल्प 
[किया और पालकी में चैठकर उस खँडहरः को प्रस्थित हुआ। 

हुजरेफे दार पर पहुँचकर, जो फीरोज शाह की मसजिद्‌ के उत्तर 

'वे कोने में था, उस कशमीरी ने बादशाह के शत्न ले लिए 
(मर छार बन्द करके अंदर ले गया। जब सद्दायतार्थ चिल्लाहट 

सिने में आई, तब थादशाह फे जमाई मिरजा बाबर ने अपूर्ण 


( ३२६ ) 


घीरता का परियय दिया। उसने हमला करके सती की धाएँ 
किया; और उसे पकड़कर बादशाह की डोली में सलोमर्ग 
को भेज दिया गयां। जय यादशाद अकेला और झसहय रे 
गया, तब एक रास उजबक ने, जो झद्र घुसा हुआ थीं। 
उसको कसकर पकड़ लिया और अभागे का सिर छुरे से 
काटफर धड से पृथक्‌ कर दिया। खत शरीर से शाह 
पोशाक उतारकर शिरविद्वीन घड की उसने खिड़की से या 
की रेती में फेंक दिया, जहाँ से उसे घटी पड़े रहने के वाई 
कश्मीरी ने उठाया । फ्रानो 
गाज़ोउद्दीन मे जब अपने इस जघन्य कार्य की निर्वि/ 
समाप्ति का सवाद खुन लिया, तथ उसने सैयदों की सौ चार 
खलकर किसी को नाम मात्र का बादशाह बनाना चाद्दा। परे 
अयदाली के सिर पर झा जाने से वह विघश होकर भरतपुर 
के जादे के शाजा सूय्येमल की शरण में चला गया। इसलिए 
झवदाली का कोप बेंचारे निर्दोष दिल्ली-चासियोँ पट परी 
जिनका उसने सलवार और यन्‍्दूक से विध्यवस कर डालो! 
अबदाली ने कुछ सेना लाल किले में रखकर उस उजजड़े नगर 
का पोदा घोड़ा और अपनी पुरानी छावनी अनृपशहर को 
चंला गयां,! जहां बैठकर उसने रुदेलीं और शवध के सवाई 
से सधि फी, जिसका अमिशय' यह था कि हिंदुस्तान ड़ 
समस्त भुसल॑मानों "को मिलाकर इसलाम के रखार्थ एक 
भारी भौर भददरी चोर चलाई-जाय ४५ * 7ह कक 


( हे ) 
उधर मराठों और जादों ने कदाचित्‌ भगोडे बजीर के फुस- 
लाने से और विशेषत' देशभक्ति फे उत्कृष्ट भाव से, जो हिंदू 
राजाओं में बढ़ रहा था, प्रेरित दोकर एक विशाल सेना 
घकप्र को, और दिल्ली में आकर सुगपता से अपना श्रधिकार 
जमा लिया ओर नगर को पूर्णतया नष्ट कर डाला । > 
अमी वर्षा ऋतु पूर्णतया समाप्त भी नहीं हुई थी कि अब 
दाली मे अपनी छावनी उसाड दो और दुआव के ऊपरवाले भाग 
से कूच करके शत्रु के सम्मुख अपनी सेना को यमुना में डाल 
दिया और उसे पार करके उसने करनाल के समोप नादिर 
शाह के पुराने रण-क्षैत्र पर अपने मोरचे जमा द्पप। इधर 
मराठों ने कुछ दूर दक्तिण को हटकर पानीपत में किला 
' बन्द्‌ पडाव डाला। बाहर के श्रु का बल भो बिलकुल हो 
कम न था। इधर मराठो फे पास पचपन हजार उत्तम छुड 
| सवार रिसाले की भीड, पन्द्रद्द हजार पैदल पटटन के साथ 
। थी, जिनमें से अधिकतर दक्षिण में फर्यंसीसी ढग की कवा 
! यद सोखे हुए थे । इसफे अतिरिक्त बहुत बडी "संख्या थे 
। कचायदो वेडों फो थी, ओर इन सब की सख्या तीन लाख 
। सिपाहियों तक पहुँच गई थी। तोपो की भेयों भी उनके 
| पाथ बडी भाएएे थे । उपर अफरयहतों के पएस ' पचास हजएए 
| घुंडसवार सेना थी, जिसके सामने चेालीसे हंजारें हिन्दु- 
। स्तानो पैदल पल्‍टन थी। तोपों की दृष्टि से वे निर्बेल थे। 
परनन्‍्ठु लंडाई फे परिणाम में अफगान की तोपी को न्यूनता 


( रेम ) 

कुछ भी याघक नहीं हुई । उन्होंने जो छावनों डाली, बह पह 
फी ओर को खुली रक्खी थी।ओऔर उनके युद्ध करने # 
परिपादी ऐसी श्रेष्ठ थी, जिसके कारण वे मराठों फो चारो झो 
से घेरने में समर्थ डुए और “निरन्तर रसट भी यहुतायत* 
साथ पजाब से मेंगाते रहे। दो मास बहुत सी अनिश्चित शो” 
चोटी लडाइयों का कम स्थिर रहने पर भूखों मरते हुए दिंद॒र 
नेझत में तग आकर तारीख ६ जनवरी सन ृए६१ $ 
प्रात काल फे समय एक बडा घावा करके सोपण आर का! 
को । किन्तु ऐसे विषम समय में पक साथ सब जाट उन्हें हो! 
कर चले गए। '.होलकर भी, जिसका सदैय नजीब उद्दौह 
के साथ मेल गहना था, थो डे काल पोछे युद्ध स्थल से बिई 
हो गया। पेशवा का पुद्र मारा गया, और सेनापत्ति सहरस॑' 
गेसा गायब हुआ कि फिए उसको कमी खुपध ही नहीं मिली। 
मराठों को हटकर पानोपव ग्राम में शरण सेते €ी बना 
जहाँ दिन निकलते निकलते उनको मार काटकर रद 
सदरे यहाई गई। इस समस्त सप्राम में मराठों की द्वानिदी 
लाख फे लगभग हुई । 

अवदाली ने सुरन्त दिल्ली को कृच किया, जहाँ उसई 
पहुँचने पर मराहों की जो छावनी थी, धद हट गई। अहाँ 
रहने का उसका यद्द अभिप्राय था कि अनुपस्थित श्रत' 
गौदर के पास धुलाने के लिये दत्त भेजे, जिसके गादशाद होरे 
को उसने तोप की सलामी करा-दी थ, । उसके लौटने तक 


( ३६ ) 


अस्थायो प्रबन्ध उसके सब से बडे पुत्र मिरजा जवॉबख्त फो 
समर्पित किया गया। नजीब उद्दौला पुन अमौर उलउमर फे 
पद पर धहाल किया गया। जो चजारत खाली पटी थी, उस 
“पर नवाब अवध फो नियत किया। इस प्रकार प्रबन्ध फरके 
अहमद सा अवदालो खददेश को लोद गया। 
शादजादे अली गोहर फे लखनऊ पहुँचने फा चर्णंन पहते 
हो घुका है। लखनऊ में उस समय (सम्‌१७६०) प्रसिद्ध सफदर 
जग का पुत्र शुजा उद्देला नयाब अबघ था। यह योग्यता में 
अपने पिता फे समान और धीरता में उससे बढ चढ़कर था। 
अपने पिता को खाधीन जागोर को गद्दों पर बैठने ये 
समय वह तथदण था। भोग विलास में उसका मन बहुत 
लगता था, इसलिये पहले उसने उन चासनाओं फो ही तठृप्त 
किया । कहा जाता है कि घह घडा ही रुपवान, छरहरा, लम्बा 
ओर खुडौल शरीर का था। उसको वुद्धि भो अ्रति तीछण थी 
“परन्तु मन तनिक चलायमान और चचल था। मत्र सभा में 
गम्भीर पिचार प्रकट करने फी अपेक्षा उसका स्वभाव ग्ण के 
करतयौ की और हो अंधिक का हुआ था। शुजाउद्दोला को 
अपना भ्रयोजन सिद्ध करने को नोति की अच्छी शिक्षा दो गई 
थी और यह उसे भ्रदण करने में तत्पर भी रहता था। शुजा 
का 'व्यवहाए पिछले रुद्देले युद्ध में प्रशलतोय नहीं रह्य। चह 
अपने बिगड़े हुए घादशाद फे सगोड़े पुत्र के पक्त में निन्‍्दा रहित 
रुप में होने के कारण उससे विशेष फरके अप्रसक्ष था। शाटेजादे 


( ४० ) 

ने उससे निराश होकर अपना सुँट एक और मलुष्य की आए 
फेस, जो भवाव के ही कुट्ठय का था, और इलाहाबाद का जि 
सथा किला जिसके अधिकार में था। डखका नाम मुह 
कुलीखों था। इस सरदार को शाहजादे ने अपने हस्तात्वर से 
बिद्ाार, प्रयाल और उद्ीसा को नवायो का शाही फरमार 
अदान किया। उस समय में ये भ्रदेश कलकत्ते के अगर 
व्यापारियों ओर नवाव अलावर्दी सॉ ये पोते के योच् में होते 
चाली लडाई के स्थल बने हुए थे | शाहजादे ने मुहम्मद्‌ कुला 
खो वो यह पगम्श दिया कि यह शाही भाडा ,यडा कर्र 
दोनों प्रतिरयोधियों को दवा दे ! यह शासक स्थय ही साहस 
ओर पराक्रमों था, और दूखरे उसके बन्चु नयाय अवध 
उसकी ओर भी पोठ ठॉक दो थो। यह कार्प उसने बहुत ही पर्स 
किया, जिसका कारण आगे विद्त हो जायगा। उधर बिहार 
में कामगारखों नामक एक शक्तिशाली कर्मचारी ने भी सद्दायता 
का बचन दिया ॥ इस अ्रकार सहारा पाकर नववर सन्‌ १७४६ 

भें शाहजादा सीमा की नदो फरमनासा के पार उतर गया। यह 
डीक वहीं समय था, जब उसके अभागे पिता के प्राण कपर्ट 
पूर्वक दर लिए गएथे, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। 
जब विहार प्रात के कुनोती ग्राम में शाहजादे के डेरे लगे हुई 

थे, तब पद्दों एक मास से श्रधिक वयतोत हो जाने पर सन्‌ १७६० 

में इस शोकजनक घटना का समावाए पहुँचा। शाहजादी 

सुस्त बादशाह वन गया, और उसने झपने उच्च साहस क 


( 9४१ ) 
प्रदुकूल ही “शाह आलम” की उच्च उपाधि घाण्ण को। 
उस समय के शाही लेखों से विदित होता हे कि उसमे यह 
ग्राक्षा दी कि उसके राज्याधिकार का धाप्म उसऊे पिता के 
वध होने के दिन से गिना जाय ओर इसको पुष्टि के निमित्त 
उसने फरमान जारी किए। सत्र पक्षवालों ने शीघ्र दी उसे 
बादशाह मान लिया । उसने अपनी ओर से भी श्रुजाउद्दौला 
को हत्यारे भाजीउद्दोन के स्थान में चजीर खीकार किया; और 
नजीबडद्दीला को, जो अबदाली फा नियुक्त किया हुआ था, 
'हिन्डुस्तान की सेना का अधिकार समर्पित किया । 
!. इस भ्रवध से निवृत्त होकर बादशाह राजख सचय करने 
और पिहार में अपना जमाव जमाने में भन्ृत्त हुआ । वह इस 
/समय एक लवा शानदार पुरुष चालोस वर्ष की अवस्था के 
(लगभग का था, जिसको चाल ढान अपनो जाति की सौ थी, और 
किक उसके निज खभाव की विशेषताएँ भी विद्यमान थी। 
(अपने पूर्वजों के सदश वह पराकमी, धीर, तेजखी और 
देयालु था, परन्तु उसके जीघन फे समस्त इतिहास से यह 
॥ विचार प्रकट होता दे--जिसको पुष्टि उसके सब समकाक्षीन 
|बुत्तान्त भी करते ह--कि उसके अवगुण इन शुयों को अपेक्षा 
[ही अधिक थे । उसका साहस, उद्योग और शोल डचित पुर 
/'र्थ की अपेक्षा थैये के रूप में विशेषकर पाया जाता था, जिस 
यात को उस स्थिति में, जिसमें कि वादशाह उस समय था, पूर्ण 
हा तया आवश्यकता थी। उसकी इस नम्नता ने, कि जिस किसी 


( ४२ ) 
ने जो चाहा, उसके साथ कि पा और उसने उसे छ्षमा या उर' 
कर दिया, और धयत खमायचाले जो जो मल॒प्य उसमे नि 
आते रहे, उनके कहने पर उसने तत्काल अपने है र्ि 
झोर कार्य कराया, यडी हानि फो। उसका इस श्री 
का खभाय था कि जिसका सितारा जब चघमका, उसके 
'चह तमो मिल बैठा! उसकी इन चासिक दुर्घल 
'की पूर्ति ने उसको आगामी उच्च आशाओं पर पानी फेर दिए| 
पूर्वी खूथे इस समय झ्ाइव के नियुक्त नवाव भीर 
साँ के अधिकार में थे, और विहार में रामतारायण नामक 
हिंदू. व्यापारी राजा शासन करता था। इस झत्िकारा 
ऊुर्शिदावाद और कलकत्ते से श्गरेजों की मदद 
अपने बादशाह के कार्यों में घाया डालने फा प्रयज्ञ कियी 
परत बादशाही सेना ने उसे हराकर य ही ज्ञति पह़ुँचाई, जि. 
कारण चह अभागा व्यापायों शरोर से धायल और 
में डगा तथा घबराया हुआ पटने में जा पडा, जिध पर भुग_| 
मे उस समय चढाई करना उचित न सममा ! इसी बीच 
नवाब की फोज एक छोरी सी श्रंगरेजी सेना से मिलकर था| 
शाद के झुकाबले फो चलो, जिसने उस लडाई में, जो तारी* 
१४ फरवरी सन्‌ १७६० ई० को हुई, बड़ुत नीचा देखा ! ई* 
पर वादशाह ने साहसपूर्वक यगलोी धावा करना विदा 
जिसके द्वारा चह बयाल फी सेना का मार्ग उसकी राजधर्न 
मु्शिदायाद के साथ काट दे और उसे उसके रक्षकों को अं 







( ठठे ) 

पस्थिति में ऋपने अधिकार में कर से । परतु उसके मुर्शिदादाद 
पुँचने से पहले ही तारीख ७ अप्रैल को थ्ेंगरेजो ने आक्र- 
मण करके उसके पाँच उखाड़ दिए। उस समय फरासीसो को 
पक सछु सेना, जो एक पसिद सेनानों फे श्रधीन थी, बाद- 
शाह फे साथ मिल गई; इसलिये उसने विहार में ही रहने और 
पटने पर घेय डालने की चेष्टा की । 

यह फरासोसी डुकड़ी जो, बादशाह फे साथ, सम्मिलित 
हुई, लगभग सो अफसरों और सिपाहियों फो थी, जिन्होंने अब 
से तोन धर्ष पहले चन्ठनगर को शॉगरेजों फे दृश्य सॉपने से 
नाहीं कर दी थी, और लव से थे चारों ओर देश मर 
में माऐ मारे फिर रहे थे, और निर्दय घिजपी क्राइव उनको 
कष्ट देने के लिये उनका पीछ करता फिरता था। उनका प्रमुख 
'बोर ला ([.३क) था, जिसने अपना और झपने अलुयायियों का 
कौशल और पुरुषार्थ बादराह के चरणों में समर्पित करने में 
अधिक शीघ्रता की। उसका साहस उच्च और वह निर्मय था, 
।परूठु चह ऐखा न था कि ऐसा काम करने लग जाता, जिसके 
| ऋरने की योग्यता की उसको वृद्धि ज्साज्ञी नदेती। उसको शीम 
[दी बादशाद को दु्बेललर और झुगल खरदारँ के कपट ओर 
।नोच भार का हाल भली भोति मालूम हो गया, और जो 
/भेगेखा उसने कर रक्‍्खाथा, घह सब जाता रहा। लाने 
।फाय्सी इतिहास “सैर उल्‌ मुताजरीन” के लेखक शुलाम हुसेन 
से इस अकार कहा था-- 


( 8४ ) 


“जहाँ तक मुझे दृशष्टिमोचर होता है, यदी प्रतोत होता | 
कि पटने और दिल्ली के बीच में कोई राज्य स्थिर नहीं है 
यदि ऐसा ही कोई मड॒प्य, जेसा शुजाउद्दौला है, तन, मन, ४ 
से मेरी मदद पर हो जाय, तो म॑ न केवल ऑगरेजो को र 
मारकर भगा दूँगा, चरन्‌ साम्राज्य का प्रबन्ध भी अपने ही! 
में ही ले लेगा ।” प 

जब बादशाह अपने फरासीसी साथियों सहित पढने प 
घेरा डाले हुए पडा था, तब कप्तान नीक्स (0॥प्वांग हिंएए/ 
एक पलटन को छोटी सी सेना लेकर, जिसमें दो सौ गोरे + 
थे, वेरह दिन के सेमय के अद्र तीन सौ मील की हू 
जो मुर्शिदाबाद और पटने के वीच में है, तै कर गया शी 
शाही कटक पर टूट पडा। उसने उसके बिलकुल पी 
उस्राड दिए और उर्न्हें दक्षिण को ओर गया को भगा दिये 
उस चक्त शोही सेना पर कामगारणों का अ्रधिकार था, 20 
सुदम्मद कुलीयाँ इलाहायाद को लोट गया था, जिस 
शुजाउदौला ने मग्वा डाला और जिसका प्रदेश तथा 4 
ले लिया। याद्शाद जब दक्षिण की ओर पीछे को हट रहा 
तब अपने मन में इस आशा के पुल वॉधता जाता था कि सर्म 
देश को अपने पक्ष में खढा क्रूगा ! उसको आशा इतनी हैं 
सफल हुई कि खादिम हुसेन नाम्य एक और सुगल खरदी' 
उसके साथ मिल गया ।, इस प्रकार छुमक पाकर उसमे एिं 

पटने पर चढ़ाई को। नॉक्स ने उसका मुकाबला कियी 


( ४४ ) 


किसके साथ भी एक हिन्दू राजा, जिसका नाम शितावराप 
वा, सम्मिलित हो गया था। फिर भी बादशाह की हार इई, 
जो अत में इस भूमि को छोडकर उत्तर फो ओर सागा। 
अँगरेजों तथा यगाल के नवाय को समस्त सयुक्त सेना 
उसका पोंदा किए चली आ रही थी। परन्तु नयाव का 
पुष्॒ जूलाई में बिजली गिरने से मर गया; इसलिये यह सित्र 
दल पटने को छावनी को लोट गया। उधर हटीले घादशाद 
ते फिर अपने मोरचे पुरानी छावनी गया में लगा दिए । 

। इख कारण सन्‌ १७६१ फे आरम्म में सयुक्त अगरेजी और 
प्रयाली फ़ीज़ फिर मैदान में उतरी, और उसने शादी लश्कर से 
उसके शिविर फे समीप मुकाबला करके उसे पुन पराजित 
(किया। इस लडाई में ला कैद कर लिया गया, जो धत समय 

(तक बराबर लड़ता रहा। इस पर भो उसने श्रपनों तलघार 
पति से नाहीं कर दो, जो उसके पास रहने दी गई। 

/ दूसरे दिन प्रात काल अगरेजो सेनाध्यक्ष ने बाद 
,शाह की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया, जो -दो धर्ष 
से अधिक काल तक निरन्तर व्यर्थ युद्ध करते करते थक गया 
हु, ओर जिसने प्रसश्नतापूर्वक दिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 

#किया। इस समथ उसने पानीपत के युद्ध ओर अबदाली 
इीए लाप्राज्य फे फिर जीत लेने के विचार का छूचान्त खुना । 
मर निश्चय ही बादशाह अगरेजों फी.'सग्झता में दिल्ली में 
ह [रत छुन स्थापित हो गया होता, किंतु मीर कासिम को ईर्ष्या 


( ४६ ) न 
के कारण पैसा ने हों सका, जिसे अँगरेजों ने परियतेद के 
मोर जाफर के श्यान में नवाय थता दिया थार।।सबेदाएं 
मोर कासिम के नाम बादशाह ने भी स्लोकांट' कर 
आर्थिक धबन्ध भी "उसकी सौंप बया) यह समस्त कार 
अगरेजो के इच्चासुसार ही डुआ था । बादशाह को तो देवर 
जौयोंस खाख रुपए वार्षिक कर की आय का वि्या:जार 
स्थिर हुआ थाप >.. &£ 7? ६०४ 

उस समय इससे पूर्व ।कि अूँगरेजो को हिन्दुस्तान 
मामलों में हाथ डालते का अवसर श्राप्त हो; “उनको बहुत ढ 
काम करना और यडा कष्ट सहना पडा था। यादशाह को भा, 
अनेक! विलक्षण परिवर्तनों में होकर निकलना पद्चा, तर 
कहीं वह्ठ उनसे अपने वाप दादों के महल में मिला सकी! 
उत्तर पश्चिम के मार्ग में जाते हुप्प चह अधर्मो घजौर अब 
के नवाद के फन्‍्दे में फंसा गया, जिसको” आवदाली का या 
आदेश मिला था कि खब प्रकारसे यादशाह को 
करना। परतु उसने इस आशा का इस भाँति पालन किया कि 
उसको दो चर्ष से ऊपर आदरपूर्वक/हयालात में बादशाहत ऐें 
ऊपरी चिह्ों से छुसज्ित कर कमी बनारस में; कभी इता 
हाबाद में और कमी लखनऊ में रक्‍्खा। पर 

इसी बोच ( सब १७६३ ) सें अचेत सूख सैनिकों ने, 
आरत में अंगरेजो साम्राज्य को नोंव जमा रहे थे; अपने पुराने 
यन्त्र मोरकासिम को बगाल को मलनद पर से हटाना उचित 
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* नम्रझा। उनकी समझ में इस परिवर्तन का मूल कारण वह 
डोर पन्न था, जो क़ाइव के पक्षवालों ने कोर्ट आफ डाइरेकुसे 
(0०००६ ० 0]7९९८४०:७) श्र्थात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनों की 
दर कचहरी, जो लन्‍्दन में थीं) फे नाम भेजा था और जिसने 
नं सेवा से निकलवा दिया था | उनका जो अ्तिरोधी नयाब 
: द्वार में प्रतिनिधि के रूप में शक्ति को पाप्त हुआ, वह 
प्रे्ट्र पुलिस ( 6: &॥5 ) था, जो उन सब मे अत्यन्त 
ग्र खमाव का था, श्रोर जिसके व्यवहार का थोडे ही दिनो 
। यद्द परिणाम हुआ कि रेजोडेंट, ओर उसके समस्त कमे 
गरियों तथा अलुचर्यो की अछूबर सत्र १७६३ में हत्या 
पैयई। यह घोर हत्या काड पटने में हुआ, जिस नगर 
( शँगरेजों ने चढाई को और गोले बरसाए | इस घटना 
हि वास्तविक कारण फणसीसी ओर जमन मिश्रित वश से 
त्पन्न वाट्टर रेनहार्ड ( ५४६८४ हि०४४४:0॥ ) नामक एक 
(लप्य था, जो पीछे समरू के नाम से बहुत विख्यात हुआ | 


ह। 


(२) वाल्टर रेनहाड अथवा समरू का 
जीवन चरित्र 


परिचय 
पिछले अध्याय में जो कुछ धर्णन हो चुका है, वा 
खुगल साप्राज्य और उसके पतन का सक्तिप्त इतिहास ई 
स्थल तक है, जहॉ से हमारे उपयुक्त मायक फे कार्यों 
उल्लेख पारम होता है । तधपि समझे के जीवन को संरे 
अथनाएँ जो इस खड में लिखो जायेंगो, भाषा मुगर्लोंर 
पतन के अतर्गत हुई हैं, तयापि उन सब का घनिष्ट सर 
विशेषत उस क्रम की अपेक्षा जो पीछेप्रचलित रहा है, अधि 
तर उसके अस्तित्व ऊे प्रति हो है। इसलिये यहाँ से दूसएं 
भसग आरभ होता दे। 
जन्मभूमि, भारतागमन और नाम-पारिवतन | 
चाटटर रेनदार्ड का जाम ट्रेन्‍्ज ७ ( 7८९८६) स्थान में ४ 
<बरसतररन्नललनल नल न ती 





# मुयचर एम्पायर'' नामक पुस्तक के लेखक हेनरी जान कीसा साइब भी 
“ओोरिप-य्ल वायोधाफिकल डिफ्टानरी ” के रचयिता थामस विलियम बैल साझब मे 
उपयुक्त समझ के फंबत निवास का नाम लिखा दे, परत शदरी डस्दू० कोयत सात 4 
ने भरनी पुस्तक सपनो” नामक में श्सझे ऋतिरेस यह और प्रय” किया हैरि ९ 
डिसी ने उसको वरेण्या देश के दिशेत के श्वाड़े (847&//87 757०) 
सेजबग ( 8329पघन्‍ह9 ) का निवासी मो वतलाया है? 
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'लकजस्वर्ग की जागोर (97ब्मव ऐचघटाए ०,प्रद०णा ५5४) 
के झतर्गत हुआ था। खेद दै कि उसकी जन्म तिथि का 
पता नहीं मालुम हो सका। उसका जन्म दो भिन्न वश्षो फे माता 
पिता से हुआ था, जिसके दिपय, में शेंगऐेज लेखकों ने बहुत 
चिष उगला है। 

वाट्टर रैनहा्ड फारासोसी ईस्ट इडिया फम्पनों फे जगी 
बेडे में भन्लाह धनकर भारतवर्ष में आया था। उसका रग कुछ 
फाला और घुँयज्ना सा था, जिस कारण उसके साथी उसको 
सोम्म्रे ( 8077९, जिसका अर्थ फाला या घुँधला होता है ) 
'किहते थे । उनको देखादेखी भारतवासी भी उसे शमरझ 
अथवा समरू कहने लगे। अतएव भारतवर्ष में सर्वत्र उसका 
जाम समरू ही विप्पात हो गया । पादरी कीगन के मताछुसार- 


उसका यदद दूसरा नाम उस समय प्रचलित छुआ, जय चह 


नियाद मोर कासिम के यहाँ था । 


प्राधामिक बृत्तान्त 


। समझ ने भारतवर्ष आने पर जहाजी वेडे की सेवा त्याग 
“दी और वद् बगाल फो चला आया। चगाल में उस समय 
।पदले पहल जोरों फो एक पटटन खडी हुई थी। समरू उसमें 
भरती हो गया। परतु उसने उसकी सेवा भी छोडी ओर 
/फरासीसी दायनी -चन्द्रनगर में पहुँचकर यह यहाँ साजेट 


/हो गया। जब ह्लाइच ने मई सन १७४७ में उदासोनता स्थिर: 
४ 


६ ४० ) 

रखने की सधि भय फरफे घस्क्वागर का फर्यंसीसो छृपतिने! 
जोत' शिया था, उस समय समझ उन फरासीसियों में ० 
था, जि होने छा सादव फी अध्यदता में शत्म-समर्पथ फरने स॑ 
साहों कर दी थी और जो फिर चहुत समय तक मारे मा 
पफिरते रहे थे &। जब सन्‌ १७६९ में चौर चूडामणि ला पका 
गया, जिखका चर्न पीछे हो थुका है, त्व समरू मे विहाएं* 
शासके मीर कासिम के आरमसी जनरल ग्रैयोयी (0 ब४ण्णी 
अथवा सुर्जीतजा की सेवा भहण फो। उस समय विहा 
आन्‍्त की राजधानी पटने में थी। समझ ने नवार मीर कार्तिए 
की सेना को यूरोपियन ढग को शिक्षा दो । एक मिगेड (7 
27१06) चह' स्वय अपने अधिकार में रखता था। जब नर्वीर 
ओऔर अग्रेजों के योथ में स्गडा हुआ, तय वह समस्त सेट 
का सेनरपलि मिम्ुक्त हुआ । 

२ अगस्त सन्‌, १७६३ को चह गैस्याह ( 0768 ) की 
लक्कई खडा। यद युद्ध उन सब से झधिक भयकर था; 
अप वक अगरेजों को देशी सेनाओं से करने पछे थे। निरवी 
आर घटे तक सप्राम होता रहा। ऑँगरेजो पक्ति ततोड दी 
गई, दो तोपें एसके हाथ से निकल गई और रू थीं गोरे 


घट्थन नष्ठप्राव हो गई। 
२++++००० मं, ---+न--+-+ेन न ननन- न लनननन--नननन नमन मनन ननननन-नानन++-म_नालमनन+_- न भन«-भमनननख 


#% इसी दौच में समर सन्‌ १७६० में पुरनिया के फौजरार खादिमहुमेन ड़ 
के प्र रहा भा $ 


५ ३ ४ 


अंगरजों से बेर का कारण 

जिन लोगों को इगर्लेंड के इतिहास का परिचय है, ये 
भले प्रकार जानते हैं कि श्रगरेजो और फर्यंसोसियों के बीच से 
बडी पुरानो शधुता है और पक दूसरे के जानी दुश्मन है। इन 
दोनों जातियों को प्रतिदवन्दिता मास्त में भी हो गई, इस 
कारण इनमें यहाँ भी नित्य नया उपठय होने लगा। 

कुछ भी हो, समझ: भो फर्राखोसी हो था । उसके 
सभाव में भी न्यूनाधिक चही शुण विद्यमन थे, जो उसके 
जातिवालें में थे, इसलिये उसका अेंगरेजों से दैर साय रखना 
स्वाभाचिफ ही था । इसके श्रतिरिकत चन्द्रनगर के अगगेजों फे 
अधिकार में आ जाने पर उसने अपने देश चासिया को जो 
शोचनीय और कदरुणाजनक दशा देखी थी; ओर घोस्वर ला 
के साथ स्पयं दरपवरः तीन वर्ष के दो्ध काल तफ इधए उधर 
काइव फे डर से भारे मारे भटकते फिरने में नाना प्रकार फे जो 
दारण रण सद्दे थे, थे सी फदाचित उसफो स्थ॒तति से लुछ 
नहीं हुए थे। उसको नवाव मौर फासिस को सेवा में प्रविष्ट 
होने का अवसर सहन हो में मिल गया, जो शेंगरेजो फे अपने 
साथ विभ्वासघधात करने, उनके ऋ्रपट करके पटना ले 
लेने और पुन पीछे से शेंगेर जो बैठने से अपार क्रोध फे 
आवेश से अघा हो रहा था ॥ तमी तो उस्र पर यह 
लोकोलि सर्वेथर धरितायेंहो गई थीकफि “एक तो फडवा 
करेला और दूसरे नीम चढ़ा” । जो अँगरेज फैदी भैरियाह की 


्ह 


( पृ ) 


लडाई में नवाब के हाथ पड गए थे, उन्हें चद अपने साथ परे 
ले शाया और किर उनका वध कय दिव्य । कहते हैं कि एम 
भीषण हत्या कापड का करनेवाला समझ ही था। यथपिं मई 
बोर अपराध समरू के माथे मढ़ा जाता है, परन्द पादए 
घ्रीगन साहव का कथन छऐ---“चास्तव में इस घृरित अभियों' 
की पुष्टि में कोई प्रिश्वलनीय प्रमाण नहीं हे #7 पटना नी 
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# इस दुधटना दे विषय में प्रिंसिएन शोनारायय घतुरेदी एम० ०० एल" वी 
मे प्रमिद् हिंदी मामिक पत्रिका 'माधुरा” का आवश छुलसी सबद ३०२ की पर 
में निन्न लिखित वयन किया दै--- 
“हटने में मुख्य बगरेक कमचारी मि० एलिस मे । शी की खार्थपूर्ण मो 
और बडरपन के कारण इस झुद वा आएम हुआ या, क्योंकि यह घाएं में 
मोरलात्िम झेंगरेशी के माल पर कर लगाते। किंतु जब मोरकासिम से हिल्वसवामरं 
मोल पर से भी कर उठा लिया तब वे बढ़े नायज हुए, नर्योकि इससे झेंगरक मे 
दिदुस्तानी व्यापार में समान हो यण और अगरेगों वी माजायत लाभ उठने * 
मद न रहा । अतरव पहुत से अंरेशों ने मौरकासिम के विरुद्ध होकर उ्हें गए 
जवार देने का प्रयच करना शुरू किया ? मि० एलिस उन झंयरेजों में सुख्य हे 
बलकसे को कासिल में उनका प्रभाव था और मोर दासिम वा विश्वास या कि उरी 
बाएण यह सुरू छिड़ा दे $ अरतण्य अब पटने यो विजय ये दाइ मि० एलिय मी 
हो! सौ ऋंगरेज पुरुषों, झियों और बच्चों के साथ बैद हो गए, तब मोर कासिम से है 
विपत्तियों के मूल कारय को उसके साथियों समेद मार ढालने का निश्चय किया 
कंगरेश वैदियों मे सिफ टावटर फुलदन छोड़ दिए गण, बर्योंके मोर कासिम रे 
अतुशदीत थे ) किंतु द्विमी दिंदुस्तानी ने यह शत्या वरना सौफार नहीं पिया 
भें मोर कासिम ने समर से के । समझ तत्काल शाही हो गण और जी 
अपने कुछ साथियों को सहायता से न सब का बष ऋर डाला । स्वय उसने के 
डेद औ अंगरेशों दया बप दिया य* ध् 


( ४३ ) 


में उस समय अ्रंगरेजों की जो गोरी और काली सेनाएँ 
थीं, उनमें भयकर विद्रोह उत्पन्न हो गया। ११ फरवरों 
खन १७६० को गोरों पटटन के सिपाहियों ने शल्र उठा 
लिए उन्होंने अपनी बन्दूर्क भरकर और सगीनें चढाकर 
तोपजाने के मेदान को अपने अधिकार में कर लिया और 
घनारस को कफृच कर दिया। यद्यपि उनमें से अंगरेज सैनिकों 
को जैसे तैसे सममा चुभाकर जाने से रोक लिया ओर 
लौटा लिया गया, तथापि अन्य दो सौ से अधिक देशो विदेशों 
सैनिक ने न माना और अपना कुृच जारो रफ़्ज़ा । तब उनको 
समरू ने उपदेश देकर नवाब की सेना में नियुक्त कर लिया। 
ऑगरेजों की दृष्टि में समरू का यह अपराध अ्रक्धम्य था, 
जिससे बह उनका चिरशगम्रु हो गया, और इसके पोछे 
ऑगरेजा ने देशोष शक्तियों से जो सस्धियोँ को, उनमें सब 
से पहली शर्त यहो थी कि समरू को सौंप दो, अथवा 
पकडवा दो | नयाव मोरकासिम ओर अंगरेजों फे मध्य में 
जो जो सभोम हुए, उनमें सदैव समरू की जीत हुई। परन्तु 
अत में चफ्सर७ की जो अश्वम लडाई तारोप रहे अक्तूपर 





# ओरिए'टल बायोआफिकल ढिक्रुनरी के लेसक ने भपनी पुरतक में यदद भी 
लिखा है कि बक्सर वाले युद के कुछ समय पहले समरू भोखा देवर कासिमअली 
खाँ के पाम अपनो पलटन संदित चला गया या और नवाव शुत्य उदौजा 
की सेवा में प्रविष्ठ हो गया या। नवाब शुज्ा उद्चैला ने उसे घूस देकर अपनी भोर कर 
लिया था ॥ अवसर में नवाव का पराजय होने पर बेगर्मों कौ रछ्ता का काये उसको सांपा 





( भछ ) 
सन्‌ १७६५ फो हुई, उससे नवाब का बल टूद गया और 
समस्त वगात पर अँगरेजो फा अधिकार ही गया । 


अवध के नवाव शुजाउद्दोला का आश्रय 


बक्सर में पराजय हो जाने से नवाव मोरकासिम फे पद 
बंगाल से उपड गए और उसमे इलादाबाद का मार्ग पकड़ा) 
समर भो अपन प दना को लेकर उसके साथ चला; 
जब थे यहाँ पहुंचे, तो उन्हें सप्माद थाद आलम झौर बजाए 
( श्रवध का नवाय शुजाउद्दोला ) छावनो डाले हुए मिले। 
इतने समय के लिये, जब कि शान्ति के निम्िठ सन्धिकी 
बात चलतो रही, समरू को घुँदेलखड के उन राजाओं को; 
जो घादशाह से फिर गए थे, दड देने और भू-कर एकत्र फरने 
के अ्योजन से नियुक्त किया गया। बादशाह और चजीर ने 
श्रंगरेजों फे साथ अहद पैमान तो कर लिप्ए, परन्तु संवाब 
मोरफासिम फो उन्होंने उसके भाग्य पर ही छोड दिया, जो 
लाचार रुद्देलखड के सरदार रहमतखोँ के पास भाग गया । 
समर भी अपने गोरे साथियों को लेकर बहा गया 
नवाब के जिम्मे फौज का जो शेष वेतन था, यह उसमे वहाँ से 
धघाध किया। तदुनन्तर वे यह सोचने लगे कि किस अकार 
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गया । नव्ाद के यहाँ से समरू उस समय डर छे मारे चला गया, जब कि उछने 
अपरेफों छे सच कए ली। फारसी रो “(ग्रेफ़्ताइ उचवारील” बासर 2सकी लक 
की रो नवाब शुना उ्तौला और अंगरेशों में हुईं थी, दृष्टि करदी है. । 


( ४५ ) 
प्रिदिश गवर्नमेन्ट के दाह भरे द्रोद से छुटफाण मिले, जो उनके 
रहने फे स्थानों के नवायों और राजाओं फो चल्धपूर्षक दबा 
रहो थी कि ये उन्हें पकड़कर हमें सांप दें) इस विपम 
परिस्थिति में मिप्त भिन्न जातियों के उन तोन सो मलुष्यों 
'समरूफी आशा से भरतपुर को कृच किया +, पर्याकि यह स्थान 
छिस समय अगरेज़ों फे प्रभाव से बहुत दुए ओर अलग था । 
इस काल में शुगल साम्राज्य फे अधिकार से घगाल और 
दक्षिण के घ्रदेश निकल चुके थे; और मराठे, जाट, दददेले नथा 
खिल हिन्दुस्तान में भो उसको तोड फोड रहे थे और 
बुक दूसरे फे घिरद अधिक भूमि दबाने के हेठु मगड रहेथे। 
सिमरू ने अपने लियेयह अच्छा अघसर देखा और अपने 
आप पफ सेना दुल खडा किया, जिसमें चार पलटने, एक 
(रिसाला और चार तोप थों। इस सेना की फवायद्‌, परेड 
#और खजावट युरोपियन ढंग पर फो गई ओरश इसके 
समस्त अफसर भी युरोपियन ही नियुक किए गपए्ए। समझ 
/अपनो इस फौज फो किराए पर चलाने लगा। फभी उसने 
"अपनी फौज एक राजा को दे दो, कमी दूसरे राजा को दे दी। 
चरन्तु सात आठ वर्ष तक चद्द अधिकतर भरतपुर था जयपुर 
# के राजा से द्वी घेतन लेता रहा । 
#. # फारसी मिफ्ठाइठतवारीख में लिखा है कि समर समस्त रालों |. + पारस मिफ्दाइव्तबारीए में लिखा है कि समर समस्त रालों भषोद तप, 


#चदूक, गेले-गोली ओर बारुद को, जो नवाब कातिम भतरी खो उसके अधिकार में 
दे म्रपा था, लेकर आपरे को ओर इलता हुआ] 


( 9६ ) 
जाते के राजा स्॒यमल का साहस 


पिद्दले पृष्ठ में श्रेय तक समझ के सम्बन्ध में जो 
गया है, उसमें विशेषकर स्पय उसके निजो विषय में 
अधिक वर्णन हुआ है। परन्तु जय उसने भरतपुर ना 
सेवा ग्रहण कर ली, तव उसके उस समय पे जीयन का इ0 
जो कुछ प्राप्त होता है, चद उस राज्य के इतिदास में ही 
सन्निंविष्ट है इसो लिये श्र उसका उल्लेप पिया जाताह 
इस दृष्टि से यह क्दाचित्‌ प्रसड्रान्‍्तर न समझा जायगा। 

जप जाईें का राजा सूय्येमल पानीपत की बिपदा 
अपने मित्र हुलकर की भोति बचकर चना गया, जि 
प्रणन पहले पृष्ठ ३८ में हुआ हे, तर उसने शीघ्र ही वहाँ 
मराठे शासक से आगरे के मदस्वशाली दुर्ग फो 
कराने का प्रयक्ष किया, और मेचाड देश में अनेक 
सथान अपने अधिकार में कर लिए। प्राय इसी सम 
लगभग उस पुद्धिमान ओर व्यवहार-कुशल “राजा ने थार 
'उद्दीन के पराजित पतक्त को विसर्जन किया, पर्योकि उसकी 
सोसि की रीति सथ्यैमल को अति कठोर प्रतीत होतो थी! 
इसी अवसर पर समझ अपने दल गत सहित आकर उर्सते 
मिल गया । 

सूर्यमल को यह सहायता क्या घाप्त हुई कि बह फ़ूलकर 
कुप्पा हो गया, जिसके कारण उसकी दृस्दर्शिश और हु 
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+ 


( ४७ ) 

बुद्धि का हास होने लगा | उसने बादशाह के सामने पेसी माँग 
पेश को, जिससे रह्टे सहें मुगल साम्राज्य फे छोटे छोटे डुकठे 
भी नए हो जाय | परतु नज्रेयडदरला ने पेसी गहन परिस्थिति 
के बडी तत्परता और कार्य-यौशल का परिचय दिया। निक्‍द 
वर्त्ती मुखल्माव सरदारों फे पास इस्लाम और सल्तनत फे 
(सहायतार्थ आने का निमपरण भेजकर यह स्वय मुगलों घी एक 
लिोटी सी, परतु सुशिज्षित सेना अपनी अध्यक्षता में लेकर रण 
क्षेत्र में उतर पडा, और उसे ऐसा अयसर भी धाप्त हो गया 
कि लडाई को मार से हो निर्णय कर दे । 
। इस सप्राम में वज्ञोए कफ फरंघनगण और पहादुरणद के 
ीलोचो सरदारों से यडा मेल दो गया, जो यमुना के दोनों 
तो पर उत्तर को ओर दूर तक, अर्थात्‌ पूर्व में सहारनपुर 
(तक और पश्चिम में होंसी तक, उन दिनों सर्वे शक्तिशाली थे। 
[सप्पमल ओऔर घुगलों के घोच में बैर उत्पन्न होने का यद 
(कारण था कि सूर्यंमल ने फरंपतयर के छोटे जिले को 
| फौजदारो ( सेनिक अधिकार ) मॉगी थी । नजीरफों ने जाद 
(एज से शोघर दो विष्रड करना ठीक नहीं सममा, इसलिये 
उसने पहले अपना एक दूत सूय्यमल के पास यह समझाने फे 
। दैतु मेजा कि जिस भूमि का अधिकार बद चाहता हे, उसमें 

चह भूमि सम्मिलित है, जो डिलोची सरदार के अधिकार में 
| है, इसलिये पहले उसकी स्वीकृति प्रात कट ली जाय। मुगल 
| इृत और ज्ञाइपति के चीच में जो अद्भुत वात्तां हुई, बह भी 


( एम ) 
उल्लेज योग्य हे। पलची जब राजा के समीए गया, तब... 
प्रचलित प्रथा कै गत्ुसार श्रपनी मेंद्र उपस्थित की, द 
पक छुद॒र फ़ूलदार छींट का थान भी था, जिसे देखकर गे 
नरेश इतना अधिक सप्न और मोदित डुआ कि सुस्त ही 
उसके यस्र सिलचाने की आशा दे दो। जाट महीपति ने 
समय जो कुछ चार्चालाप फिया, वह फेचल उस थान के 


में ही किया, भोर दूसरी धाव फरने का दूत फो शव पे 
ही नहीं दिया। इसलिये दूत ने अपने भन में यह शं 
बिदा मोगी कि सधि के सपध में किसी दूसरे समय है 


करूँगा। चलते समय उसने फद्ा--'ठाकुर साहब, जददी* 
कुछ न कर येठना। में फल तुम से फिर मिलूँगा।? 
सुग्ध नरेश ने उत्तर डिया--जो हुम्दें ऐसी ही बात ५ 
करनी दे, तो फिर मुझ से भत मिलो ।? अप्रखन्न दूत ने जा 
लिया कि जो यह कहता है, चही करेगा, इसलिये लोटक . 
नजीवउद्दोला फे पाल आ गया ओर भेंट की समस्त फया हस 
से वर्णन फो। भन्नी ने कद्दा--“अग्र ऐसा मामला है, तो हम 

अवश्य काफिर से लडेंगे और उसे 

परतु मुरली का भधान सेना दल अभी दिल्ली से पादर ॒ 
निकलने भी न पाया था कि सर्यमल ने शाहदरे के नि 
दिन पर, जो दिल्ले से छ मील की दूरी पर ही है, आकर 
अपने प्वरण आरोपित किए । यदि उसमें पूर्व काल की 
सी दक्ते बुद्धि स्थिर रही होती, तो घद सुरत ही शादी लश्कर 


( ४६ ) 


॥ दिल्‍ली की शहर-पनाद की दीवारों फे अद्र घेरकर बंद 
र देता। किंतु जिस स्थान पर यह आया था, चद्द पुरानो 
एही शिकारगाह थो । उसका विशेषतया इस भूमि पर आने 
अपने पराक्रम का यद कोतुक दिखाने का प्रयोजन था कि 
मने शादी शिकाय्गाह का शिकार।कर लिया। इस कारण 
सके साथ फेवल उसके शरोररणक्षक अजुचर वर्ग ही आप् 
।। जब ये अचेत होकर टयोल और खोज कर रदे थे, तथ 
[गल रिसाले का एक दस्ता भागता हुआ आ पहुँचा । उसने 
पजा को पदचान लिया और अचानक जादो पर हटकर सब 
है सब फो मार डाला और राजा फी लाश उठाफर नजीब- 
गॉँ के पास ले गया। पहले तो चजीर ने इस अ्रकस्मात्‌ सफल- 
ए पर विश्वास ही नहीं किया। पर जब उस दूत ने, जो थोडे 
प्रमय पहले जाएं के शिविए से लीटकर आया था, लाश के 
उन कपटों को देखकर अजुमोदन फिया, जो उस छींट के थान 
$ बने हुए थे जिसको उसने खय भेंट किया था, तब उसे 
नेश्वय हुआ। 
इसी योच में जाद सेना अपने मनमाने झूठे संरक्षण में 
धस्येमल के पुर्ु जवादरसिद के नीचे सिकन्दरबाद से कूच 
क़र रही थी कि उस पर अचानक मुगल सेना पे दिरावल 
या अगले भाग ने छापा मारा जिसके एक सवार के बल्लम पर 
घिस्‍्पेमल का कटाखिर मडे के स्थान में लगा हुआ धा। इस 
भमज्ल दृश्य के देखने से जो हलचल मचो, उसने सब 


( ६० ) 


जायें के पाँच उपाड दिए, जिससे यें टरकर अपने देह 
आगए & । ह 


राजा जवाहरसिष्ट की विफल चढ़ाई 
जाएँ को अपने श्रयक्षों में इस प्रकार विफलता होने 
शक ओर उलये सूक सूको । उन्दोंने मउ््वाए्यय होलवर 
मिनता कर लो, जो सुप्त रुप में मुसलमानों से मिला हुआ: 
पहले तो उनको चडी सफलता श्राप्त हुई और तीन मास 
भत्री फो दिल्ली में उन्होंने घेर स्क्‍या 4, किन्तु होलफर 
सहसा छोडकर चलता फ़िय्ता चना) तब तो उनका 





# बइ खो जो एदे समस की बेगम के नाम से असिद हर, शी 
दिल्ली में समर के दाथ भाई जिसका सबिस्तर बृ्तान्त आगे मिलेगा 

+ दुप्युक्त इत्तान्द अंगरेगी पुरतक "मुगल एग्पायर ” के अतुसार है। 
इस घरना का वणन सुनशी ज्वालसहाव जी--भरतपुर राज्य के रमानौव शक 
वेक्य-अपनो पुस्तक “दिकाये पजपूताना * में इस माँठ करते हैं-- 

+ जारीगखों ने जिसको ननीवउद्ौला मी कहते ये, याउब अलीसों विर दर बीए 
अबदाली को मय राश्य दिलेरमिद सेतड़ी के सुलह के वास्ते महाराजा सूरज 
चास सेज्य | बद एक थान छींट झुततान वा लेदर हामिर हुमा । मदादाज 
उस सोहके से इस कदर खुरा हुए कि उप्तो बक्त पोशाक तैस्यार कराई, संगर £ 
मनूर ले पी । कए्म अन्नइजों मौत्मिद नजीबउद्दोला ने कि बाजूबर्खों के साव 
था, वापस जाऊर नवाब नजीगढद्ौीला को तंग पर भआमादा किया। उत्तनें £ 
जज व अड़ारड मिलन अफ्तलखों व सुल्तानयाँ व जब्वायोँ बेर वे 
अफ्मतन फौज राई मिप्तल समादतर्खों अफ्रीदो व सादिकू मुहम्मइणोँ 4 
गृगैरद को लड़ाई के वाले ऋसूद दर्वाय जमन मेचा । महाराजा सूरतमत साहिं 


( छे ) 


४८ गया और - द्वकर ज्लन्धि करनी पड़ी और थे अपना सा 
ह लेकर घर लोट आए <। 





| पं लाला नाइरसिंद साइब ठसी तरफ जावर हिंदन नदी पर मोर्चे लगाए।॥ 
गौ शाही का कपाम शाइदरे रह्दा | मनसाशम हिरावल फौच मद्ाराजा साइड का 
ब्यल मुगाबला हुभा | भफजल खाँ उससे शिकस्त साकर भागा । महाराजा साइन 
('शल जमैय्यत के साथ एक तरफ मैदान तंग से अलइदा खडे हुए तमाशा देख 
[३ थे । बावजूदे कि इकीम भप्तह्णों थ मिर्जा सेफ्ण्ाह ने भजे की कि इस 
(+ पर आपयों मुस्ततर जमैयठ से ठशरना मुनामिव नहां है मगर बदस्तूर खड़े 
नो । श्तपाकन्‌ सेद्खों बिलोच पचास सवारों से मफहर द्ोवर उसी तरप' से 
;शकर-ए-नजीवउद्दौला वो जाए था वि उसके राष्टियों में से किसी ने महाराजा 
४ हि को पहचान लिया भोर सब एक बारगो इमला-आवर हुए । उनके इरवे से 
#शराजा सृरजमल साइब ने व मित्रि पूसबद्दी १२ संवद्‌ १८२० श्स जान 
पनी से रइलत परम६१॥ श्स बाके से दिल शिकस्ता होकर लाला नाइरसिंद साइब 
है कुम्देर को मुराजअत की | * 
( * विकाये राजपूहाना में इस झुद्ध का उद्देख इस रीति से किया गया है-- 
' वाला साइव मौहुफ ( अर्थात्‌ जवाइरसिंद ) मय पौन दौग को रवाना हुए. और 
कई भद्यय मरास्तम माठमी मसनद नरीन रियासत हुए ॥ संवत्‌ १८२१ में मद्दा 
ना जवाहरसिए साहद ने नवाद नतोवउ्गीला से इन्तकाम लेने की नोभत से 
.हली पर अतीमद को । घूँदि उस जमाने में सिखों की प्लौज कौ बदादुरी व जबाँ- 
मदी की बहुत शोइरत थी, मदाराता साइव ने घपेलसिंद व जस्सासिद व चरसा 
(दे सिख सरदारान को बजमेय्यत पेतीस हचार सवारों केय तकुरे' फो सवार 
वि रूविया यूमिया तलव किया भौर उड्दीं भय्याम में सम€ साइव फरसौस को 
00 रखा, और बरूरार दाद सुगलिण पाँच लाख स्पए. मद्दाराजा मल्दारराव होल- 
कर गे दौगर सरदाशन दफन को शामिल किया | इस पीज से महाराजा साहब ने 
हर । का महासध किया भोर असइ दो साल तक इगामइ ए-कारजार गरम रक्ला। 


( छर 3 


सन्‌ १७६८ ईं० में राजा जवादरसिट पुष्कर के का 
लिये गए । वहाँ जोधपुर के राज्याधिपनि महाराज 
से उनकी मेंट हुई । लोटती बार उनका यिचार था कि 
श्य पर झाकमण करे, किंतु जयपुर नरेश मदाराज 
सिंह को उनके इस सकटप की सूचना पहले ही राव 
अतापसिंह4 द्वारा मिल गई थी; और इसलिये उन्होंने 


आखिए्कार नवाद नमौरखों मध्दारराव होलकर छी माएफत मशप्ण/रा। 
आकर भोर शमरोए नरार करझे घुलइ की । 


» मद्दाराव राजा प्रठापसिश नी राव राजा मुहस्नतसिह जी के पत्र पे, 
अन्‍्म मितत ज्ये्ठ कृष्ण ३ सवद १७६७ क्रो इमा था। कद्दा जाता हैकि.., 
राजा प्रठापत्तिइ के प्रताप उदय होते के विषय में एक सती ने उनके पूद पुर । 
खल्याणतिंद से पहले ही से० १७२८ में यह मविष्यवायों की थी--- 

दोहा-छाभो गसो भव देरा में राव कस्वान जी आप | 
आगे छुल में होयेंगे प्रतापीक प्रवाप ॥ 

शव प्रतापरिंद दो जयपुर राज्य में ढारे गॉग को ( अर्थात्‌ राजगा 
और भझाभा रामपुर की ) मौहसो जागीर थी। +होनइार विरवात के हो 
बात ' वीली लोकोकि के भनुसाए ये गात््यावस्था से हा बहुत चतुर और योग्य # 
होने थे, और शीय शो उद्दोंने जयपुर राज्य में बढ़ा सत्मान भौर उच्च ध्रार्मते 
4केंपा $ सबत्‌ १८२२ में ज्योविषियों ने जयपुर नरेश महाराज मा्षवातिद पै 
लिगय की कि राव भ्रठापसिद् जो माचदढ़ोवाले की आँखों में चक्र है, झोर गई 
श्रवापों और देश्वववान्‌ होने का है ॥ नि.वय हो ये भाषके राय से ठप वे 
करके स्वाधौत होंगे ॥ यह घुनकर महाराजा मापवर्सिह जी दु खीहुए भौर 
राजा प्रतापद णा से मन में ईर्ष्या रखने लगे । एक दिन साथ स्व दोनों 
रने गए थे । किस ने मद्दाराज को भ्रतुमति से इस श्रकार य्ांलां चलाई हि 


5 


( ६३ ) 


(जाए के लगभग सेना सैयार फरके घाटे मानोडद और मेंडोली 
४ जो जयपुर से चौदह कोस पर है, भेज दो थी जिसने अचा- 
पक जाट राजा पर आक्रमण किया। राजा जवादरसिंद को 
ग्रोर से जो सेना इस लमय अपनी रहा के निमिच्त लड़ी, 
7समें समरू भी अपनो चार पल्टनें ८ च्ाठ तोपें लिए उप- 


प्स्दत था। इस थुद्ध में भरतपुर को जयपुर ने बडी हानि 





(वे राघा महोदय के शरीर से छगतो हुई गईं, जिमसे वे ग्राल बाल बच गए ) हव 
उने पर मैर छी समस्त वार्ता खुल गई भौर वे प्राों के भय से जयपुर छोड़रुर 
अपनी जागीए को चले गए। थोड़े दिन पीछे वे भरतपुर पहुंचे । भरतपुर नरेरा 

[पपज जवाइरमिंद जी ने भादरपूर्दक उनका स्वागत किया भौर उनके लिये 
न नियठ करके दद्दडा ग्र'म में, नो मरतपुर से सात कोस कौ दूरी पर पश्चिम में 
है, झदरावा ॥ जब सवंद्‌ १८२४ में महाराज अवाश्रमिंद क्ी ने पृष्कर जाना 
वाह, तब छ' इसे बद्यना करके विदा माँगी, क्योंकि उनको श्वात हो गया था कि 
इधर जाने की चेश्टा जयपुर रान्‍्य पर भारमय करने के देतु दे। यथपि महाराज 
मापवसिह जी ने उनके प्रति भसदु व्यवद्दार किया था, परस्ठु कुल मर्यादा कौ 

/“ ओर ध्यान देकर उद्दोंने उसका कुछ विचार नक्िया और सीधे अयपुर पहुँचकूर 

४ उ्त जयपुर नरेश को सूचित और सचेत किया । शम पर वे बड़े प्रसक्त दुए भौर 

(ऐउनओ भूरि भूरि प्रशता को॥ जब मायोदइ के मैशन में जयपुर और मरतपुर' 

4/को सेनामों से लड़ारे हुईं, तव रावराजा प्रतापमिंद जी ने मी जयपुर के प्व में बढ़ी 

#मवोरठा से झुद किया । नहका ठादुर तो इस संबंध में यहाँ तक कहते हैं कि 

#यदि उनका सहायता न मिलती, तो जयपुरवालों को पोध्या छुड़्नना कठिन 

/दा जाता, नो ठोक दी है । तदनन्तर राव राजा प्रतापतिंद शी ने भलवर राज्य 
 * की नाव डालना प्रारम्भ किया भर जयपुर दया मर्तपुर राज्यों छी भूमि दबाकर 
है सवापीन नरेश दो गए ॥ 


| 


( छघ्४ड डे 

पहुँचाई। राजा जवाहरखिदह जान बचाकर अलवर हीं 
डुआ अपनी राजघानी भरतपुर को लोट गया ! पे 

इस समय समरू ने राजा जवाहरसिंद का साथ थी 
दिया ओर विजयी जयपुराधिपति को सेवा में 4विष्ट/ 
गया । परत जयपुर में रहते हुए उसे अधिक समय व्यतत' 
होने पाया था कि झेंगरेज जनरल के जोर देने पर महा 
जयपुर ने उसे जयपुर से विदा कर दिया छोर चह पुन भरत 
युर में लाइ आया | 

'मरतपुर से राव नवलसिंह के अधीन सेवा 

शजा जवादहरखिंद का मित्रो शावण शु० १९ स० (मे 
को देहात हो गया था, जिसका सयाद पाकर रात रहें 
दीग में आकर गद्दी पर बैठा । परतु वह कुछ योग्य मी 
नहों था, उसका समय ब्यर्थ के कार्यों में नण्ठ होता थीं 
उसको वृन्दावन में एक शुसाईं ने कपट से स० श्मर६ में 
डाला। तद्नसतर राजा जपाहरखिंद का दो घर्ष का दूध पी 
चालक फुम्हेरर्ठिद्ठ राजा हुआ । परतु ससतपुर राग्य 
दिनो दोनो ध्राता राव मरलर्सिह ओर शायर रणजीतर्सी 
की लड॒ाइयों का अखाड बना हुआ था। पहले समरूर्या 
नयल को ओर हुआ। राब रखजोतसिंह ने भी अपनो सी 
यता के लिये भारी पुरस्कार देकर मराठों और सिर्लों्क 
चुला लिया । परतु राव नवलसह के पक घाये से सिर्खों * 
को यौस दजाए फौज को परास्त किया | 


( छा ) 


८. संबत्‌ १परे८ में पक करोड यपयों का घचन पाकर रामचद्र 
शिश ज्ञरी टीका पेशया, लुकोजी होलकफर और महादजी 
पलीधिया की एक लाए सवाएों को सेना ने लालसोद और 
उसोली के मार्ग से भरतपुर पर चढ़ाई की) यह समाचार 
#कर राप् नपलसिंद भी पचास हजार सचार ओर भारी 
गेपसाना समरू और मूसी की अध्यक्षता में और धीस' हजार 
जागो को भीोड लेफर उस स्थान पर शत्रु के समुय् झा डटा | 
शॉच छ दिन तक निरन्तर युद्ध होता रदा। यहुत से आदमी 
मारे गए । तदनत्तर राय नवलसिद्द ने मराठों के अग्र॒यों से 
" यह कहला भेजा कि तुमफों तो यपए से प्रयोजन है, चाहें हम 
से लो अथवा राय गर्णजीतसिंह से | यदि यहाँ से कूच कर 
जाओगे, तो नियत रुपया छुमकी एम मथुरा में दे दंगे । इस 
पर उन्होंने मथुरा को फूच किया। दानसहाय ने, जो गोवर्धन 
4 # स्थित था, मराठों फी सेना पर झाक्रमण किया। इसमें 
। राव नवलसिद फा कपट समभकर मराठों ने घाया किया। 
(राय नयलसिंद दोपहर तक लडाई करने के पश्चात्‌ परास्त 
7 होकर भागा और अफ्ेला दीग के दुर्ग में घुस गया। अत 
में सचर लाप रुपए मराठों फो देने ठहरे, जिसके बदले में उस 
४ और यमुना तट की भूमि का भू-कर उनको दिया गया। 
|. सब, १७६६ ई० में समरू सुदृढ़ मद्दान दुर्ग आगरे का 
/ अध्यक्त नियुक्त इझआ&। आगरे में उस समय फेथोलिक मिशन के 
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( द६ ) 

व्यनुयायों देशों ईसाइयों फी थडी सब्या थी, क्योकि 
प्रचार शअफवर के दिनो से हो रहा था। समझ ने अपने पात 

यन देकर नप्ट सिरे से गिर्जा बनयाया। यह पुराना 
आब तक अच्छी दशा में स्थित छे, जिसमें प्रति रविवार 
द्वेशी ईसाई निरन्तर ईश्वर की उपासना करते हैँ। उस 
के अद्र की महराव के ऊपर एक छोटे से पत्थर पर 
'शिलालेस लैटिन भाषा में छुदा छुआ है, जिसमें घाएदर 
का भी नाम हे । 

कुछ दिनो पोछे भरतपुर के सरदारो ने नवाब तजफर्ओों 

जो शव चजीर हो गया था, निवेदन फिया कि आप 
आकर राव नवलसिंह से अधिकार छोन लें, और 
अधिरंत देश में से जितना चाह, राव रणजीतसिंह को 
शेष अपने अधिकार में रफ्स । नज॒फससों ने आऊर वहँते 
भूमि पर अपना आधिपत्य जमाया और पुन नई सेना 
करके चढाई की । राव नवलखिंह ने समझ को अध्यक्ता 
छू पत्थने ओर तोपयाना मुकाबले के लिये भेजा। कोल 
जलेसर के बोच में जन पथ पर लडाई हुईं। नजफर्यां 
सेना श्रनाडीपन से पोछे को लोगो और नवाय नज॒फखों की मी: 


समझ के अधिकार में क्लिले आगरे का होना लिखा है, परत विछाये राजपूता। 
अनुसार वे दोनों राव मवद29िद के अथान ये, इसलिये श्स सम्द में शस 

कि बह स्थानीय इतिहास है, उसके कथन की अन्य लेडकों को अपेक्षा विशोष #ी 
+णिक् समा जाता दे 


( ६७ ) 
4में गोली सगी । घायल धोने पर नजफखों ने क्रोध में आकर 
+सवारों फे साथ झाफमण फरके समरझू को सेना को प्रास्त 
र किया। चदनन्‍्तर बादशाद्व को सेवा में आगरे को सूवेदारों दिए 
। जाने के निमित्त नजफयों ने अपना भार्थनापनत्न भेजा। आगरे 
४ में यहुत दिनों से बादशाह का छुछ अधिकार न था, इसलिये 
(चहों फी सूप्ेदारो देने में मुक्त का एदलान था। इसके अति- 
/रिक दिसामुद्दीन भोर अ-खडुल्लापाँ आदि शाहो अधिकारियों को, 
जो नवाय नजफसणों से मन में दवेप भाव रखते थे, यह आशा 
/न थी फि आगरा विजय यो हो जायगा, इसलिये उन्होंने तुरत 
“ स्वीकृति भेज दो । उसका भाग्य उदय हो रहा था। डेढ़ मास 
/लडाई करके उसने आगरा खालों फरा लिया। इस अवखर 
| पर मिर्जा नजफखाँ ने घन का तनिक भो लालच न करके 
। उदास्तापूरक लोगों को खूर रफएया यॉटा, इस फारण सहस्यों 
“महुप्य उसके साथ हो गए। आगरे फे किले में तो उसने 
। अपनी सेना मुगल सरबार मुहम्मद वेग हमदानों के अधोन 
“रखो और प्रतिशानुसार भस्तपुर राज्य को शेप भूमि पर 
राय रणजीतसिद का अधिकार करा दिया, और यह स्वय 
झुदेलखड फो चला गया | 
इस पराजय से राय नवलसिंद फा तनिक भी भन मेला 
न हुआ, वटिक उसने निर्मय होकर राजघानी दिल्ली पर घढाई 
को । दस हजार सवारों से खिकद्रायाद को अपने अधिकार 
में कर लिया ओर आगे बह फरीदाबाद तक बढ़ गया। परत 


प ( छ्प ) 

छापने ही सरदारों वी ओर ,से पडयप्र होने के भयसे 
लौदना पडा। पुना समझ की शिक्षित सेना और तोपण्गरो 
कुमफ अपने साथ लाकर उसने शाफमरण फिया। अब 
नजफर्योँ बजीर झद्देलयड से आर गया था, जो दृरियाते 
सरदार नजफठुली यो ७ फी दस सदस्त से ऊपर सेवा 
कुमक लेकर भुकावले को यदा और शख् की सेना पे 
डस्पाड दिए । 

राब नवलसिद और समझे ने भागफर फस्वा होडते 
अपने मोरचे लगाए । जय चद भी साली करा लिया गया। 
ये पीछे हट थाए और फोटसन थाम में जम गए, जहाँ मिट 
नजफ्थों ने उनको घेरे में ले लिया। पदरद्द दिन के तागर्गी 
सो उनके साथ डोटी छोटी लडाइयाॉ फरके छेड छा दोती री 
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# वक्राये शजपूताने के शेखक सरदार न»पकुछीखों के रथान में राग है 

सिंह बल्मगढ़वाचे भर राव रणजतर्मिष्ठ की इुमब होना लिख ई। पर 7 

साम्राज्य के सबंध में एम उसको अपेदा मिस्टर बोनी साइव को भधिक आशर्पि 

माली हैं, जिदोंने विशेष भनुसधान और सोज करके इस विपव में लिखा है? 

सरदार भनफकुलीखों पहले हिन्दू राढौर राजपूत बावावेर राज्य का कि 

या। वह मुदम्मरकुलीखों के पिता की सेवा में श्लाहबद को बदल गयी, मे 

मिर्नों नजफखा का नातेदार और सरएक था। सिर्श को सबत में रहकर ४ 

झुसतमान दो गया और उसके शुदद ने उसे अपना दत्तक पुत्र भी बता लिया । 
यह सदेव मिजा क॑ साथ रद्दा, जिसने उसको बेस लाख को जागीर और 


उद्दौला को उपाधि दी। चच्जीर नजीवउद्चैला के पुत्र जाम्ता खो को पी 
उसका विवाद हुआ ६ 


( ४४ ) 


तदनतर रात तयलसिद चहोँ से भो दृदकर दीग के ढ़ फिले 
देन आग घुसा। जब मिर्जा ने देखा कि जाएोे की ओर से प्रहार 
। नहीं होता, तब चह शठ को घोखा देकर बरसाने में खींच 
(जाया, जहाँ डेरे डालकर सम्राम होने लगा । 
00... शाही दल का अग्र भाग नजफऊुली पा की आंशा में था, 
7 प्रध्य में प्रधान सेना पर स्वय मिर्जा नजफखों की अध्यक्षता थी, 
आऔर दोनों पश्यों पर सिपाहियों को पेटटनें और तोपणाने 
तापेसे अफसर के नोचे थे, जिनको अगरेजों छारा वगाल में शिक्षा 
7 मिली थो। पीछे को ओर मुगलों का रिखाला था। राच मचल- 
सिंह की ओर से पॉच सहस्त्र शिक्तित पैदल सैनिकों की प्रयल 
६ सेना समरू की आज्ञा में मुकावले के लिये अग्नसर हुई, जो 
,. जाओ फी लडाइयों को घूल से ढकी और भारी तोपजाने ये: 
गोलो फो मार से पुष्ठ थो। इसका मिर्जा के तोपसाने की 
है ओर खे भो पेग के साथ उत्तर दिया जा रहा था। परतु तो भी 
(/ उसकी मार से मिर्जा फे कई सर्वोत्तम अफसर सेत रहे और 
6 पद आप भी घापल हुआ। क्षण भर तक तो हुरलड भचा 
4४” रद, फितु मिर्जा उत्साहृपूर्वकक “अएलाह आअकवर” का उच्च 
4 घोष कर मुगल रिसाले फो लेकर तुएत जाटों के ऊपर टूट 
गे धडा, जो उसके निज़ो अठुचरों फा दल था। मजफकुलोखों 
रे, शिक्षित पलटन फो बडी तेजो से वौडाता हुआ पोचचे से अपने 
ही साय ला रहा था। इससे जाते के छफ्के छूट गए ओर धुएं 
उड़ गए। फेवल समझ को पलदनों फे इृठपूर्वक मुकाबला करने 


( ७० ) 

के कारण शेष सेना फे मार्ग की रक्षा दो सफो और 
घीमी चाल से दीग की खीटा, त्तव शुछ दृश्य. -, 
का थवीत्त द्वो सका | चिजेंताओं पे; हाथ बहुत सी बट 
उन्होंने शीघ्र दी छुले मैदान फो जीत लिया और हारी सेना 
किले में चहेँ योर से दढ़तापूर्यक घेरे में ले लिया। “ 3 
के किले में इतनी अधिक शसद्‌ की माया थी दि 
घेरा वारह मास तक भी व्यर्थ सिर हुआ। पद 
सन्‌ १७७६ फे झत तक जीता ही न जा सका। जब 
हुए जादें की निकलने का उपाय मिद्य गया, तगयें से 
योग्य वस्तुओं को हाथियों पर सादकर निफ्ट्यर्ती ४९ 
के महल में जा घुसे । रथ की शेप सम्पत्ति श्थत्‌ ४० 
चोदी फे थाल, वढिया और वह्मूत्य नाना प्रकार के ._ 
पदार्थ, ओर उसके संदूक, जिनमें छू लाप रापण गिगद 
विजेताओं ने ले लिए । 

इन सफलताओं के पश्चात्‌ ज़ब वह इस जीतो हुई २ 
व्यवस्था कर रहा था, तब मिर्जा को दरवार से यह 
मिला कि जाब्ताखों ७ ने मजीदउद्दीला पर छुगमतासे (4 हु 
कर सिदर्यी को नीकर रस लिया है और यह झप < 
साथ खेकर राजपाली की शोर कृच करनेवाला हे । 
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#% यह पूव वजीर सजीवउदौता का हश्न था और अपने पिता या परे मी! 
करने के लिये नाना अकार के उपाय करता फिरता था ।| 


( ७१ ) 


चुयपार्थी सचिच तुरत द्रिली को लौटा, जद्दों बडे सम्मान 
साथ उसका स्वागत इआ। इस समय उसके साथ समरू. 
ते था,जिसने अपनी पत्टनों को बरसाने की लडाई के पश्चात्‌ 
पेघ्र ही अबल पक्त की ओर मिला दिया था। 
शाही सेवा 
भरतपुर राज्य को छोडकर मिर्जा नजफ्यों फे साथ 
ले झाने फे कारण समझू पर ऑगरेज इतिहास-लेपकों ने 
ह कटादो फिया है कि धए सदैव हरी हरी चुय रहा था, 
भ्रेघर जीत हुईं, उधर ही हो गया। उनका यह कथन चादे 
त्य ही दो, परतु इस वार इसका दूसरा देतु भी था। मिर्जा 
जफखों, जो घगाल में शाह आलम के साथ रहा था, वहा 
मरू फे पराक्रम फे फार्य्यों से परिचित हो गया था, जो उसने 
बाय मीरेकासिम की सेवा में रहकर दिखाए थे । इसके 
प्रतिरिक्त अब उसकी पत्टनों फी घाफ चहुँ ओर बँध गई थी | 
उर्तपुर राज्य की वहुत सी भूमि मिर्जा नजफ् यॉ फे हाथों में 
प्रा गई थी, इसलिये जब मिर्जा ने समरू को घुलाया, तब वह 
प्रपने दुल बल सहित उसकी सेघा में उपस्थित हुआ । 
भरतपुर से दिल्‍ली पहुँचने पर यजीर ने समझ फो जाब्ता- 
जॉ पे साथ युद्ध करने फे निमित्त भ्रेजा। समरू की सेना को 
मुकाबले पर आते हुए देखकर जाच्ताखों हटकर पहाड़ों में 
घुस गया । समरू ने सेवालिक की पहांडी में हद गोसगढ के 
दुगगे करे घेरे में से लिया ॥ जाब्तायों ने अपना बचाव करने में 


2 र>उ्काध््किका। 3 ०४ का 


( ७छरे ) 

यडी चीरता का परिचय दिया | तिस पर भो चद उस _ 
सम्मुख, जो उससे लडने फो आई थी, ठहरकर + 
करने में असमर्थ था। इस कारण थोड़े से हर 
साथ लेकर चह भागा और गह्वा पार करके अवध ० 
उसने शरण ली। वह अपने कुदुय और कोप को 
चहिरगढ में छोड आया था। वे सच समरू के हाथ आ गए 

राव मवलरसिंद मर गया। राव रणजीतर्सिद ने 
को दीग के किले से निकालकर उस पर अवना अधिकार 
लिया। यद समाचार खुनकर मिजों नजफखाँ दिल्‍ली से 
को आया और चार मास तक लडाई लडकर दीग 
विजय किया । + 

नजफखों ने आगरे में शादी दरवाए किया। उस “ 
के अवसर पर फेवल भक्तिमान, सुगलों और इरातियों 
चल ही उसकी सेवा में उपस्थित नहीं था, बल्कि दी 
सेना अर्थात्‌ एक पटटन समरझू को अध्यक्षता में, और * 
तोपखाना मेडौक ( १६००० ) या मूसों फी झधीनता में 
भान था। उस समय मिज़ा का भुष्य हिन्दुस्तानों 
श्रधांच्‌ उसका नी मुस्लिम दत्तक पुत्र नजफकुलोी 
अुदम्मद वेग हमदानो और उसका भतोजा मिर्जा शफीशञ ए 
द्वस्यार को सुशोभित कर रहे थे । 

अँगरेफ़ी ने मिज्ञा सजफणाँ से मित्रता करनो चा्ई 
परन्तु उनकी यह इच्चा इस कारण पूरे न दो सको कि' 


ह 


( ७» ) 

नन्धि की श्रतिज्ञाओं में एक शर्त यद्द भी रखते थे कि समर 
मे दे दियाजाय। परतु वजोर ने इसे स्वीकृत नहीं किया । 

(. नेबाय नजफसों ने बादशाह फो यह सम्मति दी कि समझे 
। पल्टनों फो नियमानुसार राजकोय सेवा में रप लिया जाय। 
ईलिका यह परामर्श खीकृत हुआ । समझ को सेना के व्यय फे 
'लिये विद्रोही नथाय जान्तायों फे इलाफे फी सब भूमि जागीर में 
डी गई, जिसकी वार्पिक आय छ लास रूपए थो। समझने 
झपना निधास अपनो जागोर के केन्द्र सरधना ग्राम में किया। 
लि भ्रकार खन्‌ १७७३ ई० में उसकी नोंव जमो, जो पीछे 
(ते राज्य सरधना पिख्यात हुआ। इस राप्य को चोडाई गह्ा 
से जमुना तक थी और लम्बाई मुजफ्फरनगर फे परे से लेकर 
अलीगढ़ फे पड़ोस तक थी 8( 
। .. भन्नी मिर्जा नजफयों ने अपने भन में यह ठान लिया कि जो 
देश राजकीय शअ्रधिफार से बाहर निकल गए हं, उनमें से जितने 





# एक्रीम मुहम्मः उमरजों फ्सीइ के पास मैने उर्दँ में यद लिखा देफ़ा था 
कि जब समह भरतपुर राज्य में राव नवनसिद फा सेवा में था, उस्त वक्त वह राज्य 
(९ दूर तक फैला हुआ था । राव नवलमसिदद ने समरू को भज्मर, भाइसा आदि 

अनेक परगने दिए थे, निनवो पेछे नवाब नश्फ्खों ले, जब समर भरतपुर से 

आकर उसके अधीन छो गया था, उसके नाम बद्दाल रक्‍्या और जास्तायों के 
। इलाके की निकयवर्ती भूमि और दी। कदाचित्‌ यह विस्तार उस राज्य का है, जिसकी 

सीमा ऊपर दी गई है। उसी लिखावर में यद्द भी वर्णेद है कि समझ को बादशाह 
| है जाम्ताजों का इलाझा विजय करने पर जपरयाब्खों की उपादि के सददित 
ि काएीर मरते थी ॥ 


( छठ ) 
अधिक हो सके, पुन विजय किए जायें । इस कायण सम 
पटयनों को दीध फाल तक विशाम में नहीं रहने दिया यया। ४० 
नौकशी भगतपुर राप्य के विदद्ध थोली गई, जिसकी सेवा 
पहले रद्द छुकी थीं। समझ ने वरसाने थी दंढ और ५ 
लडाई लडकर भरतपुर के राजा को पराघोन कर 
इसके उपरान्त मिर्जा नजफयाँ ने मराठों से उसकी 
करने को उसे आगरा भेजा, जहां का बह मुलकी ओर 
शासक नियत हुआ। इस नपीन सेचा को उसने 
प्रशसनीय निषुणता और साहस के साथ सम्पन्न फिया। 
्द्त्सु | 

इस चाणिक, अनित्य और नाशयाव जगत में ओ वर 
उत्पन्न हुई, घह अवश्य नाश को प्राप्त हुई ओर होगी, यह र' 
का चिरस्थायी और अभग नियम हे । इस सखार का परे 
पदार्थ और प्रत्येक काये किसी न किसी रूप में स्प्ट घोष 
कर रहा हे कि म॑ परिवत्तशील हँ--म॑ नाशवान, हैं । बिलर्क 
सत्य और सशय रहित है । एक पिद्ान का कथन है-- 

*प'ह ६7९ 38 ग्रणरीग्रर थरा0त76 लटाएबाॉप सिशए [ 
घण्ट्वाप्बाघाए जे वो। प्र0म्रगावतए फागएड 7 

श्र्थात्‌ , समस्त सासारिक बस्तुओं के श्निश्चित होने पे 
अपेत्ता और अधिक कोई वात निश्चित नही है । इसलिये 
को, जो इस जगत में पैदा हुए हैं, एक न एक दिन रत्य 
ऋलेवा बनना पडेगा | कहा है--- 


( ७छ३ ) 


तर “जो आया सो जायगा क्या राजा क्या रंक 

7४ अत में तारोंस ४ मई सन, १७७८ ई० को जब समर 
वापगरे में बादशाह की ओर से बरटाँ का शासन कर रहा था, 
, ट्रैल्‍्थु ने उसको भरस लिया । उसको आएणरे में पुराने कैथो: 
'इशोक ईसाई कब्रिस्तान में गाडा गया ७ । समझ के परिवार की 


रक्ल ब्रिटिरा जाति को सम रू क प्रति कितनी अधिक घृणा और रैष्यों थी, इमका 
(४ रेचय इस बात से मितता है कि अगरेज शतिहाामवेताओं ने जहाँ कई्दी उसके 
[| में कुछ लिखा ऐ, उसमें उद्दोने निस्‍ल्तर कढ़ और कडोर राब्दों का प्रयोग 
या है॥ यदाँ तक कि ओरिएण्टन बायोप्राफिकत डिक्शानरों के रचयिता मिरटर यौणस 
लियम बेल साइव ने उमकी मृत्यु के विषय में लिएा दै--- 
पञ्व6 बाहत 07 फ४5 प्रापादेवएटते, [गम पव९ एच है 9 
१7778 & मे 492 ३४६ 8 ४:३ फ्ार१९ 888 ६0.0 38 (० ४७६ 
इषिष्य तर था शि०णजशा 0४४०॥९ फप्रशण ए7००१४ ० था 
। एदएड४४ ई४३९२४ए४०४ घर एथ75९४ चाद्या०0यो पछ धीढ 
€३7 | गांड हेडभपध बच पोंड मद्ायल 
7 अरथोत्‌ वद सा १७७६५ ईमवी तदनुसार सन्‌ ११६१५ दिजरो म॑ आगरे 
।रति मरा या मारा गया, जददँ उसकी कदर रोमन वैयोलिक बबरस्तान में दृष्टिगोचर 
... नी दे, जिस पर एके फारमी छुठजा शेरों में लिखा हुआ है और जिसमें कि उसकी 
हसु केचप और उसके न।म का वणन है ॥ इमकऊ अतिरिक्त समर के बड़ 
शण जाने का उत्तेख देखने में नहीं भाया। वह फारसी दुतवा इस प्रकार ह--- 
ऋषबड ० आल 33)5), (2 ०.५० ३++ पक 
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(( कै) ८०:४० र्प्फ्ज झ० ॥; छ्ष १०३ व 
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( ७६ ) 
सुन्दर समाधि आठ पहलू धनी हुई है, जिसके 
दोरा सा श॒वज हे, जो फेंयूरे से ऊपर निकल गया है। 
साथ चिकने पत्थर फा पानी से बचाने का एक ऊपर | 
की शक. लनिक के अकी- जचिलसत लि अति 2 असर कक लए अल 


अर्था--6स पुण्यात्मा नायक्ष समर साइम को गृत्यु ने सतार को दा 
पदाताप की अप्ने से भून डला। असोह के भकारा पर पाने है भर 
इसवी के हिसाव से उमके मरने के यप बरी तारीख रे फारसी है 
अछरों के अर्कों से, तिनड़ो आत काल छौ बातु ने क्ंपन दिया है 
प्मञपल हुए (8 «३२ बूए यु बागे विदिरत--नैकृुठ के गाग डे ई 
की महक ” से भवज़र की रीति से सन्‌ १७७८ के भक निकलते हैं। 


२ 
बाव १०७०६ 
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फारसा की मिफ्ताद शतवारीख में समझ की मृत्यु के विषय में मिरर 
“पल से भी भपिक् स्पष्ट यद्ध लिखा है--- 
४७७ #८८४ ७५० ००)) | 
अथोद-समह का बध उतका लौछे पहयत्र से हुमा. ५ 
यदि वालव में यद कथन सत्य है, तो भपने प्रति को इस्या करा 


( ७७ ) 


स्तुत॒निया के सोते के समान है । उस पर जो लेख है, बह पुर्ते- 
पली भाषा में हे, जिससे विशेषत यह सिद्ध होता है कि उस 
; बनने के समय कोई फरासीस था अगरेज आगरे में उप- 
>थंत न था। लेख का आशय यह है--“यहॉ बात्टर रैनहाे 
“फन है, जो तारोख ४ मई सन्‌ १७७८ ई० को मर था।! 
'परसी में भी उस पर कुच्या अकित है। 
; आगरे के पेडरेयेला (?४8:०६०१४) अर्थात्‌ ईसाई धार्मिक 
;(तैद्ास के सूल में समरू की समाधि का व्णुन हे। उसमें 
॥ दा हे कि यह एशिया के अत्यन्त प्राचीन ईसाई कपरिस्तानों में 
स भूमिके ठुकड़े पर बना हुआहे, जो न्यालयों के पिछवादे 
ध्वत है, और जो मूल रक्‍्या नि कट्वर्ती कस्या लशकरपुर 
श है, उसके अन्तर्गत है। यह पृथवी रोमन फेथलिक मिशन 
हे सम्चाद्‌ अकबर अथवा उसके पुत्र ओर उत्तराधिकारी के 
ग़सन काल के प्रारभ भें प्रदत्त हुई थी। इस कवरिस्तान में 
छुत सी कपर दो सो धर्पो से ऊपर की पुरानी हैँ, जिन पर 
प्रए्मेनो और पुतंगएली भाषाओं में लेख लिखे हुप्ट है। धायु_ 
प्री धरती के अधिक सखेपन के फारण साधारण देख भाल 
इरने से ही यह दीर्घ फाल तक स्थिर रह सकता है। 


| * हर उसकी सेना तथा सम्पति की उसको कनिष्ट माया जेदुलनिता हुईं, जिसका 
प्रविस्तर चरित्र आगे दिया जायगा॥ व्योंकि समह को बड़ा लो अर्थात्‌ जफरवाब 

2/ जो को माता ती पागल हो गई यो । किन्तु श्स बात की सिलामेन सादन और बाजें 

! 27 आदि समवालीन स्पष्टवारी इतिहास लेखक पुष्टि नहीं करते ॥ 

(४ 


( छ८ ) 


चरित्र विपयक विचार 

समझ के चरिय और खमाव के विषय में विविध ऐव 
में विधिध अच्छे औरदुरे विचार प्रकट किएद, जो नीवी 
जाते हैं। 

पादरी डब्लू कौीगन साहब की समझ में “समरू एक श्‌ 
कर्कश, सेनिक, पुरुषार्थी पुरुष था, जिसको दिखावे से * 
थी। उसको प्रति सादा पदनने की ओर अपने सि 
ये रोक थोक थाने जाने श्रौर उनसे सदैव मिलने घी 
थी। उस में बहुत से ऐसे गुण भी थे, जिनसे सिपाही” 
तायफों के भक्त चन जाते हैँ। उसका शासन दीप फॉर 
आगरे के निवासियों को स्मरण रहा, पर्योकि उसके व 
सब ओर से लडाई ऋगडों से घिरे हुए थे, परस्त 
उसके टढ प्रबन्ध से शाति ओर छुख आाप्त हुआ था ।" हे 

अँगरेजी पुस्तक झुगल एम्पायर के भ्रथकार मिस्टर 
जाओ कीनो साहब ने समरू के सयध में केवल ः 
सम्भति नहीं प्रकट को हे, चरन्‌ इस विपय में और संत 
मत का भी उतलेख इस भॉति फिया है--- 

“बह एक ऐसा मल॒प्य प्रतोत होता है, जिसमें कोई * 
न था। कठोर और लटह्ठ का प्यासा, अपने खामी के 
भक्ति या प्रेम का जिसमें लेश नद्ी ?। फ्री लैन्स _भक्ति या प्रेम का जिसमें लेश नद्दी”। फ्री लैन्स (87८० 7.7० 

# उन श्र बीरों और राव्मधारियों की धूमनेवाला शोलियों के मनुष्य की 
के नाम से पसिद्ध थे पोधामिंक युद्ध के प्गाव्‌ युरोप में इधर उशर हे 
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का यही एक आयश्यक लक्षण हे। समरू का यद्द चरित्र 
स्कनर साहव के जोचन चरित्र से लिया गया है, परतु उसमें 
(तना और लिखा है कि वह उन गुर्यों से शन्य न था, जिनसे 
सपाही अपने अफसरो के भक्त द्वो जाते है। परत इसमें भी 
देह होता है, जब हम ख्वासो सर डब्लु० स्लीमेन साहब 
कै फथन में ( जो दस्तकथा फे विपय में देशियाँ के घीच में जाने 
'श्राने के फारण एक उत्कए प्रमाण हैं ) थद्द उतलेख पाते ६ कि 
'ग्लकों सदेच अपने सिपाहियों के द्वायो. पफड धकड में, धमकी 
फटकार सहते, यन्नणा भोगते ओर भयमोन होते देखा गया ७। 
ज्पैपै्पभपपाभभप्पभभफपफपजज"हतजए>प।: ै च--+-+ 
;(मैसके दाप अपनी सेवा बेचते फ्रिि थे । 
समरू शौर समरू की बेगम के विषय में इमारा इृ्टि में भ्रव तम्र जो लेध 
भाए हैं, उनमें उनके डुद्ग्व का बृत्तात पति के विवरण में न देकर लेखों ने उसे 
)पत्ों को जोबनी में दिया है। श्रत इस पुरुतक में इम मो इस नियम का भग बरने 
[की वेश नहीं करते, वरत्‌ समए परिवार का वणन भागे चल कर करेंगे, जहाँ 
>समह का बेगम का जोवन चरित्र लिसेंगे। 
#% पंणिडत आमारायण चतुर्रेद! भी समझ की पढ्टन के भेनिकों के विषय में 
कसा आपार पर यद्द बत लिखते ईैं--श्न बटालियनों के अफसर थुरोपियन जे, 
#क्षतु भले मानस थुरोपियन समन जैसे आदमी के भपीन रहना पश्तद न करते ये ॥ 
इसलिये समर को बहुत झा निम्ध श्रेय के, अपद भौर भमद्र युरोपियम मिला करते 
# थे। इन अफप्तरों ने उसकी सेना का शाप्तन विगाइ रक्‍्जा था। सिपाही बड़े 
| उच्टूखल और उब्ड दो गए थे। उनको समय पर तनख्वाद नई मिचती थी । वेतन 
नसूल करने के लिये उद्दें अपने अ्रफसर को तग करना पड़ता था। कमी कमा ने 
2 चमे बैद कर लेते थे और जब तक वद अपना गढा हुआ बन मन निकालता या 
4 ब्र्षा लेकर उनका वेतन न चुदाता, तब तक उसे न छोड़ते यें। यति अक्सर रइमाश 
५ 


| 
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घह्दी विद्वान लियता है कि समरू अपने सैनिकों वा 
खुरदित मार्ग से रणकेत्र में प्रवेश फरने ओर एक पाए५ 
देने के अनतर चतुर्भुज रूप में पैर जमाफर सडे होने का 
दिया करता था। उसे इसकी परंचाह न थी फि उनेकी * 
श्र तक पहुँचेगों या नहीं । इसके घाद चंद लेडाईें पी 
देखता । यदि शत्रु की बिजय दोतो, तो बचद्द अरनी स(एं 
की शक्ति शत्रु फे हाथ वेच देता। श्रौर यदि उसकी 
छोती, जिसके पत्त में वह लडने झ्ाया था, तो वह श॒तरु वीं 
अखसवाय लूटने में बडी सरगर्मी दिपताता। 

ओरिएय्ल वार्योश्राफिफ्ल डिफ्शनरी के लेखक 
थामस विलियम बेल साहब के मताशुसार समर में 
सैनिक थोग्यता तो थी, परतु वह छली, कपटी और हा 
प्यासे होने की प्रकृति रसने फे कारण सर्वाथा क्लुपित था 

इस प्रकार समरू का जीवन चरित्र समाप्त हुआ, 
अपने पुरुषा्थ, पराक्रम, सत्परता और समयालुसार कार्य 
के भारत के इतिहास में नाम पाया। अवश्य ही उसमें दो+ 
थे, परत दोष किस भल॒प्य में नहीं होते। प्रत्युत्‌ उसके गुणों 
ओर दृष्टि देनी चाहिए, जिसने परदेस में आकर अपने 
तथा परिश्रम से पक लम्बा चौड्य राज्य स्थापित करः दियीं 





नल 820 आन बीलमीट टन ही कट अंश चअ व परदे लि 5.8 ली लक का त्मआ 
होता, भोर उन्हें रुपए की अधिक भावश्यकता होती, तो थे बसे नया रे 
तोप बे ज्पर जबरदस्ती बैठा देते ।* 


(३) समरू की बेगम ज़ेबडहूनिसा 
। स्प्ी वर्ग का महत्व संसार में भलो भॉति बिदित है। 
रुप लावए्य, मधुरता, नप्नता, फोमलता आदि अनेक 
“कष्ट श॒ु्णों की जानि हैं। वे इस दुःखमय जगत में हर्प और 
भनन्द प्रदान करनेवाली और मलजुप्य को सुख तथा प्रसन्नता 
तैचाली हैं । वे उन उत्तम लक्षणों ओर गुणों से भी सर्मथा 
ज़त नहीं है, जिनके श्राप करने ओर प्रयोग में लाने के 
एरण पुरुष को इतना गौरव ओर सम्मान प्राप्त है। प्रया 
'येंक देश में नारियोँ प्रिया, सादस, थैय्ये, बीरता, शासन- 
ग्यता भादि झ॒र्णो के लिये खदा से विख्यात होती आई है और 
(य भी विग्यात हैं। अपने पवित्र भारत देश के भायीन इति- 
[स फो ही देखिए। उससे पता चलता दे कि यददोँ को घोर 
/णियों ने कैसे अड॒पस और अतुलित सादस तथा पराफम 
॥ परिचय दिया था। फौन नहीं जानता कि जब सम्नादू 
(लिड्दोन खिलजी ने भद्दारनों पद्मावती के प्रेम में झअन्‍्धे 
(कर चित्तोड पर चढाई को और घोर राजपूतों पर अपना 
[| न चलता देखकर कपटपूर्ण उपाय दाण मदाराणणा सौम- 
पद को कैद कर लिया, तब उस झति प्रवोण और चतुर 
(दारानी ने उस कुटिल कुचाली के साथ बैसी ही फपटमय॑ 
एल चली और महाराणा को कैद से छुडाकर बादशाह को 


द्ृ कि है 
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नीचा दिखाया। ताराबाई भी चीरता और योग्यता के 
से कुछ कम नहीं हुई । जब उसके पिता सूस्यैसेन की 
राज्य, बादशाह अलाउद्दीन ने छोीनकर अपने अधिकार 
कर लिया, तव उस निपुण राजपूत कन्या ने बही उपाय 
जो सू््यैसेन का कदाचित्‌ कोई पुत्र होकर करता। * 
अपने बहुसूटय रलजरित आमभृपषणों और रग बिसे 
घस्तरों का परित्याग फरके पुरुषों को सोंति पुरुषाये का पर 
दिया। उसने शख्य विद्या और घोडें की सचारी सोखी। 
उसने रण-युशल और उत्साही राणा रायमल के पु्॑र॒ ' 
से यह प्रतिक्षा करके वियाह क्या कि सुम मेरे पिता 
राज्य धादशाद् के फदे से निकलवा दो । भरदानों वातों 
कर और घोडे पर सवार होफ्र ताराबाईख़ब :सर्मां 
अपने पति फे साथ गई। और यद्द सब उसी के परिश्रम 
पराक्रम का फल था कि एसके पिता की राजधानी टोडी 
उसके पिता को प्राप्त हुईं। 

जब असिद्ध बादशाद झक् वर ने दिशाल सेना लेकर 
पर चदाई फी, तथ जयमल और सोलद यर्ष के घातन 
धोर लदाई लड॒फ्र और झपना नाम चिरस्मरणीय 
झसार रुसार से चले गए। उस समय राजकुमार 97 
माता पर्णदेवी, यो फ्सलायती और यहल पर्णुयती ने 
सेना पर निरतर गोलियों की जो बाड़ छोडी थी, उसे 
स्वय झपयर भो दग रद गया था। 


( झरे ) 


।. भात'स्मरणीय नारोभूपण महाणनो अहित्याबाई का राज्य 
गे राम-राज्य था। वह आदर्श हिंदू मद्दारनो थी, जिसके 
पप्बध, उदारता, सुरच्षणता, उच्च धार्मिक भाव, घजा पालन, 
परल जीवन, अनत पुएय झादि गुण सर्वंधा प्रशलनोय और 
प्रभुकरणीय हैं। 
। भारतोय इतिहास के पृष्ठ केवल झाय्ये महिलाओं के वृत्तात' 
ने ही भरकाशमान नहीं हैं, धरन्‌ सुखलमान बेगमों को कीर्ति 
री उनको इसी प्रकार प्रदो्त करदो हे । 
| नुण्जहोँ बेगम जैसी रूपवती और खुदर खी और बादशाह 
तहाँगीर की प्रणायिनी थी, बैसी ही चह बुड्धिमतो ओर परा 
कमशालिनी भी थी। उसने एक वाए अपने कौशल से अपने 
दिति को शन्नु के फदे से छुटाया था। जब उसने गोली से सिं्द 
ली सारा, तथ तत्वाल कथि ने टसकी इस पकार धशखसा की-- 
) “+४+] () 32५४ ३) ५० ))/ : 
जज >धल्य 8 9 09)० ००७ 
| अर्थात्‌--यद्यपि नूरजहों देखने में री है, तथापि पुरुषों 
की पर में वह स््री शेर को पहाडनेवाली है * । 
| अहमदनगर के नव्वाव अली आदिल शाह फी भसखिद 
गिगिम चाँद बीवी भी अति खुद्री होने के अतिरिक सर्वंगुण 
घछस्पन थी। सवारी, युद्ध और शिफार करना बहुत अच्छा 


| * इसका दूसर। अर्थ “शेर अफ्यन की स्री! मो है, बर्योकि नूरज्दाँ का 
छल प6 शेर अऋफपस खाँ यथा $ 
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जानती थी | अरबी, फारसी और तुर्की बोलियों से, जो 
सेना में सिपादी बोलते थे, पद परिचित थी।._* - 
भाषाओं फा भी उसे शान था। चीणा बजाने और नाना श 
के भीत गाते फा उसे अभ्यास था। उसने रणस्थल में? 
सेना के छक्के छुडा दिए और पऐसो विचित्र चीरता$ 
बिलक्षण निएुणता दिजलाईं, जिसे देख कर लोग 3 
मूरि भूरि भशसा करने लगे । 

इसी भाँति ओर भो बुत सी जियो के उदाहर्य 
'जिनको ज्यलस्व कीर्ति पण्भाए्त भूमि उचित रीति से ' 
कर खकतो दे । 

आगे जिस नारो का धर्णय क्रिया जायगा, बह भी एक 5 
ही रूपचती, चत॒रा, नातिश ओर खुशाखिका झधिकारियी 
दे, जिसने मुगल अध पतन के समय में, जय कि चाये शोर 
कऋान्ति शरीर कोलादल मचा हुआ था, आपने पति फी 
ओर राज्य फो स्थिर रक्ला और पऐसो आपूर्व दक्षता 
निउुणता दिजाई कि जिससे भारत के इतिद्वास में उते 


जाम सो विर्यात दो यया। उस खो का नाम जेब्डलति 
जॉना नोबिलिस है, मिखको सर सावारण समर को रे 
था समर पेगम फे नाम से पुकारते थे । 


इस समय में जब कि देश का द्ियों में जाम्रति के 
अत्पक्ष हो रदे हैं, चेगम समझ का जोवन चरित्र दिन्दी 
उुस्तकाकार समद किया जाना अवुपयुद न दोगा। 


€ न्‍्प ) 
स्तक में उसके गुणों के घर्णन करने का प्यते किया गया है # 
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मुसलमान की पुत्री थी, जो एक वेश्या के गर्म से उत्पन्न हुई थी। 
लतोफ श्रलीखों मे अपना निवास करवा कुताना में (जो मेरठ से 
तीस मील की दूरो पर उत्तर पश्चिम को ओर है) स्थिर किया. 
था। बेगम का जम सन १७५० ईं०फे लगभग हुआ था । जब 
उसफी अवस्था छु धर्ष की हुई, तब उसके पिता लतीफ झली 
खो का देहात हो गया। पीछे उसके बडे भाई ने, जो विमाता 
से पैदा हुआ था; उसकी माता को छोड दिया और उसको 
तग करने लगा, इसलिये बह कुतानी से अपनी कन्या सद्दित 
दिव्ली चली गई। दिल्ली मे जब समरू भरतपुर के मद्दा 





# परिडल भीनारायय चतुबंदी ने बेगम के पिता का नाम भसदखखोँ लिखा 
है। लाला चिरमीलाल नायब रनिर्द्रार कार्नूगे तहसील बुदाना, बला भुज- 
कफरनगर ने स्थानीय अनुसाधान के आधार पर भपने पत्र में लिखा दे कि 
देगम मुगल खानदान से थी । कितु ऐतिशासिक गयीं से इस कथन दो पुष्टि नहीं 
दोती | यद भी टीड तरद्द से पता महीं चलता कि बेयम का माल्यावरथा में दया नाम 
था। यथपि अनेक पोधियों में उसका नाम फेबउलनिसा लिखा है और आशापत्नों पर 
भी फाससी में इसो नाम के उसके इस्ताछर होते ये परन्तु यह भी निश्चित है कि 
इस बेगम को बादशाह शाह आलम ने सन्‌ १७८८ ई० में गोबुलगढ़ के युद्ध में 
डिज्य प्राप्त करने के परदे प्रसन्‍नतापूवेक यद उपाधि अदान की जिसका वर्णन भागे 
छम प्रस्ताव में होगा ६ 


€( मर ) 
राजा फे साथ घेर डाले पडा टच था, यद थुरवी ४० 
श्राप्त हुई, जिसको कुछ समय तक तो उसने वैसे ही 
पास रखा, और तदनन्तर उसझे साथ उस प्रकार उिवाह 
लिया, जिस प्रकार मुसलमानों स्री फा फिसी प्रिधर्मी के 
होता हे &। 
आकृति और पति-सेचा 

प्रेगम का कद छोटा बूटा सा था, परस्तु शरीर भरा 
था। सगे रूप गोरा चिट्ठा शोर सुन्दर था। उसको 
यडी फरटीली और चमफीतो थीं, मप्र ललित और रूपवा! 
था। वद्द फाससो भाग बहुत शुद्धतायूर्वक घडाऊे से बोलते 
थी और लिखती भी थी। उसकी बोल चाल मनभावनी 
सुद्यवनी थी | 

अपने विवाद से लेकर अपने पति समझ फे मरने पर्वत 
चेगम सदेव उसके साय उसके भ्रमण ओर समस्त लडाइयों # 
उपस्थित रद्दी! खेद है कि उसकी कोई बालक नदी उत* 


# बेयम के जन्‍म दिशी आने भौर विवाइ द्ोोने के विषय में मिन्न मित्र शीश 
चैताओं के मित्र भिन्न मतदँ । मुगल एम्पायर नामक अगरेशी पुस्तक में उसका मं 
सब्‌ १७५३ ईं० में होना भौर दिल्ली को सन्‌ १७६० ई० में जाना लिखा हैं। पं 
दूसरी भेंगरेफ्ी पुस्तक “सर्थना और उसकी देगम ” मामकर्मे जम का बरी 
१७५० ई० और विवाह सन्‌ १७६७ ह० में डाना लिखा है। एड अ्रन्य व ले 
से सब्‌ १७७० ई० में देयम का जुवाना से दिल्ली को प्रस्थान करना प्रकट होगे है! 
ऑओरिपन्टल बयिआफ़िकल डिक्शनरी के रचविता ने जेपम को शी रण्डी कद है । 





( म७ ) 

आ। परन्तु समझे फा एक पुत्र जफप्याय खाँ नाम का दूसरे 
[ललमानी ख्त्रो से उत्पन्न हुआ था। पीछे चद सती पागल हो 
रे ओर उसो दशा में सप्घने में सन्‌ १४८८ ई० में मर गई ।.. 

। समरू की सपात का उत्तराधिकार और 
रोमन कैयोलिक घरमम-प्रहण 
सन्‌ १७७८ में जब समरू फी झत्यु हुई, तथ उसका पुत्र 
प्फरयार खॉ अभरेध चालक था। अमोर उल्‌ उम्र नवाव 
प्फरखों ने बेगस समझे को असाधारण योग्यता देखकर, 
अपने मृतक पति को गोरी ओर फालो सेना को बडी 
तपसता ओर खावधानों फे साथ सेंमाल लिया था ओर 
जसका समस्त प्रन्‍न्ध चद अति,साहसपूर्वक स्वय फरने लगी 
ते, उसको अपने पति को उत्तराधिकारिणी मान लिया, जो 

घ॒र्वथा उचित ही हुआ | 

। समरू को रुत्यु के ठं.न चर्ष पश्चात्‌ न जाने किस प्रभाव 
अथवा कारण से त्तारोज ७ मई सन्‌ १७८९ ई० को पादरा 
औगोरिओ साहब (६८९०१ छा 976४४४० ) ढाण, ज्ञो एक 
।फारमेलायट & ( 0०::४७॥ &) मिल्ठु थे, बेगम ने रोमन कैथो- 
]् 





# कारभेलायर संसाश्यों का वह सम्पदाय देजो प्रभु रा की भाता बीनी 
,मरियम के उपासकों के लिये शाम देश के कारमेल पवत के साम से सव्‌ ११५४६ 
|रै० में स्थापित हुआ और सन्‌ १२४७ ई० में मिक्ुओं में परिणत हुआ। मे भूरा 
; हप धारण करते दें ओर रवेत कफनी तथा कर््पों पर भंगोदा रखते हैं। श्स 
[मज्य होम विशेषत कई रदेत साथ भी कहते हैं। 


हा] 


रकम 2 रथ की + ७ औ 


चेगम समरू अयला नारी होने पर भी रा 


( मर८घ ) 
लिक सस्यदाय का ईसाई मत्त आगरे में. ५< 
नाम जोना ( 7०१5४७ अथवा उठाएग्रर ) रफ्लाई हर 
झपसर पर समर के पुत्र जफरयाव खाँ ने ० 
लिया और उसका नाम चाटटर बालयज्ज्ञर रेनदर्ड ( ४४ 
(847792247 ।(टॉ78870) पडा। 
जनरल पाउली 
एच धह ४ण्ायावी!३ 97044 ग630 ० ४गा]8 
व धाह ए[ए०0१९ ० [6 
छ८ ४०६ ॥86 हप्राय, वशएल्य. एवापेक 
छ6 8 767० उ॥ घह 8 
अर्थाच---जग को विस्तव रणसस्‍्थली में 
जीवन के मगर्डोा फे घोच। 
नायक बनकर करो काम सच 
पश्चओं के से यनो न नोच ॥ 








# स्लॉमेन साइब मो पुस्तव्य भ्रमण भौर सकति (86९7४ 
मरब्गाश९३ 8गवे रिस्ट्णासटस०घ्थ! एणे है ) के 
ईताई होते क॑ समय बेग्रम का वय ४० वर्ष के लगभग था। इस वें रा 
सेना में सिपाहियों को पोंच पलटने, लगभय ३०० के गोरे अफसर भौर का 
४० जोडी तोपों सदित और सुग्ों का एक रिसाल्य या। उससे सरबने में 
मिरान का रवापना थ जिसने शने राने बदूकर मठ (00 एड), ग हि 
(0४५४८१+६) और मद्दा विघालय (00[22८) का रुप भारण किया! है 
सद्नप्तों गोरे भर राले देसाई सरधने में भव तक निरन्तर रहते चले भाते हैं। 


( प& ) 


एगिए जोड तोड सडनेधाली शासिका थी | उसको दृष्टि 
(पल अपनी सेना था अपने राज्य की व्यवस्था करने तक दी 
#रिमित नहीं थी, धत्युत्‌ उससे परे घद्द घडो दूर दूर तक 
(एँचती थी | घद सदैध निकट्यर्ती राजाओं और नवायों को 
बाल दाल निरणतों परपतो रादती थी ओर भुगल साम्राज्य 
के कार्यों और उसके परियर्तनों पर, जिनका उसके राज्य और 
५ प्रधिकाए पर गदरा प्रभाव पडता था, और भी विशेष 
यान रखतो थी । उसका सपैन्य दूत राजधानों दिटली 
यहा करता था ओर अवसर पडने पर राजकोय कामों में 
इस्तक्षेप भी करता था। 
तारोज २६ अप्रैल सन्‌ १७८२ ६० को जय मुगल सल्तनत 
को ढाल, शर घोर, परम विचार्शील और राजनोति विशारद्‌ 
अमोर उलूउमरा मिर्जा नजफर्जों की झुत्यु दो गई, तब उसके 
पद्‌ की प्राप्ति के हेतु उसके नातेदार मिर्जा शफी पाँ और 
'#अ्फससियाव खाँ फे वीच में कगडा पैदा हुआ। सब प्रकार 
“विद्वान, और: बुद्धिमान दोने पर भी वादशाद शादर आलम 
॥ मोम की नाक और बेपदे को दाँटी की भाँति घना हुआ था। जो 
# उसे जिधर को सींचता था, उधर ही को घद्द (जच जाता था। 
४ कभो वह मिर्जा शफ़ी खॉ के पक्त का समर्थन करता था, तो 
।! कमी अफरासियाव खॉ को विजारत की ख्िलअत से खुशोमित 
| करता था। इस कारण भराडा बढता द्वी जाता था और 


क 


। असष्ण अत नहीं दोने पता था। 


( &० ) 
इसी खींचातानी में मिज़ा शफी ने आकर हु 
शोके मित्रों, और सहायकों को घेर लिया और 
'अद्दिद खो को दारेज ११सित्तम्बर १७८२ ६० और नजफ 
खॉ फो उसके दूसरे दिन पफडकर दृवालात में कैद कर दिए 
यधथपि अफरासियाव खॉ दिटली से चला गयाथा/ 
उसके मुख्य मुस्य सरदार पकड़े गए थे, तथायि उसके 
द्वितचिन्तक द्रबार में चिद्यमान थे। उन्होंने कद खुतकर 
साहप ( (४ 9४०॥ ) को, जो उस झचसर पर दिल्ली 
परेयम समरू की सेना का सेनानो था, और लताफत का ९ 
जो अवध के नयाव को शाद्दी सेवा के लिये दिटली में रहनेग 
फोज का अ्रष्यक्ष था, अपने पत्ष में कर लिया। हि” 
शफी ने यद्द निवेदन किया कि पाचली साहब और छत 
“खॉ फो सन्धि करने के सम्बन्ध में अधिकार सोपकर 
पास भेज दिया जाय। उसकी यह थार्थना स्वीकृत हुई । 
ऐोनों दूत घनकर गए, परन्तु किर सोचकर न आए पर्व 
आादबव की हत्या हुई ओर अवध के सेनापति को अत्या 
“हद में डाल दिया गया। 


शुल्माम कादिर के बक्के छुड़ाना 
सिदबएढ्प अलोछ3 प्ये09९ ज्ा0 पटाफ धधलयराउलशेए5 
अर्थात्‌-कुछ कर लो कि उप्र थे घफा हे। 
द्विम्मत का दिमायती खुदा हे ॥ 


के 


[। 
|| 
दल था, उसका अफसर पदेल का जमाई देशमुख ४ ए 
झुगल शहजादा ये दोनों थे। उन्होंने गुलाम कादिर को ओर ग. 
के पार तोपों का दागना शुरूकिया जिनका, उत्तर युवा रेत 

सन्सुख के तट से दिया और मुगल लशकर के सिंपादि 

को घूख देकर उनमें कट पैदा कर द। के ख् 


छोडकरः परलभगढ़ के जाद डुगे को भाग गए । 
कादिर ने लाल किले को ओर गोली चलाकर 
और विद्योद्द फरने में फोई कसर नदी रफ़्खो थो। र 
कुटित्तापूर्दक दिखाये की करना भी आरम्भ कि । 
अपने मित्र भजूर अली को पत्र लिया, जिसके द्वारा 5 
दोचाब खास में त्रविष् बुआ और याद्शाद को उसने 





(६ छेरे ) 


पेहरें मेंद को, जो सन्नाद ने अजु अद्दवृ्वंक खीकृत कर लो ॥ 
न गुलाम कफादिर ने अपनो क्रूरता प्रकट करमे के निमित्त 
द् प्रार्यवा को कि झुके थोमान्‌ को सेवा करने फे लिये अति 
चाप था, इसलिये मु कसे यद्द श्पराध छुआ] वद्नन्‍्तर उसने 
तेयम पूर्वक अमोर उल्‌ उमरा का फरमान प्रदान करने फे लिये 
नेवेदन फिया ओर प्रतिद्षा को कि में सदेव पूर्णतया आशा 
गलन फरता रहेँगा। फिर वद्द द्र्थारियों से परिचय करने 
कै लिये चला गया और राधि को अपने शिविर में लोट 
गया । दो तोन दिन इसो प्रकार ब्यतोत हुए । गुलाम कादिर 
है चिच को इस फारण थेये नदों हुआ कि इस बीच में फोई 
पेसी घार्ता नहों दिखाई दी जिससे उसका मनोरथ सिद्ध होता। 
धर अपने साथ सत्तर अस्सो सवार लेकर लाल फ़िले मे घुसा 
ओर अपना निवास उन महलों में किया, जिनमें अमीर उल 
'उमरा रद्या करता था। 
'.. इसो बोच में समरू को बेगम, जो अपनी सेना समेत सत- 
'लज नदी के इधरवाले तद् पर सि्खों को आगे बहने से रोके डुएए 
पडी थी, पानीपत से भपटी ओर लाल किते में आ उपस्थित 
हुईं। वेगम और उसकी युरोपियन सेना से भयभीत होकर 
और यद समभकर कि बेगम के विरुद्ध होकर अब कोई मुगल 
दुस्वारी मुझ से मेल करने के लिये प्रस्तुत नहीं हे, रुद्देल* 
निराश द्ोकर यमुना पार चला गया और कुछ विन अपने 
शिषिर में चुपचाप बैठा रहा । बादशाद ने भी इस बाए अपने 


क्र 


( &७४ ) 


पुराने समय को सी दिम्मत दियाई। गुलाम कादिर का 
रेप के लिये अब उसने सुगल झफसर नियत किए 
अपनी कौडुम्बिक सेना में ६००० घुडसवार बढाए, 
चेतनाथ अपने निजी सोने चादर के पात्र गलवा डाले। 
कुलो जा को भी उसको जायीर रियाडी से घुलवा भेजा 
डरन्त शाही घुलावे पर दिल्ली पहुँचा। उसने बेगम सम 
निकट खास किले के राजद्वार के सन्मुप् तारोख २७ 
म्यर सन्‌ १७८४७ ई० को अपने डेरे लगाए । समस्त 

सेना सन्नाद्‌ के छ्ितीय घुच्र मिर्जा अकबर के श्रधीन हु 
पेदृन तर गुलाम कादिर के शिविर नापछ्ू यम हें शिविर पर गोले बरस गोले वरसाए गए/ 


इत प्रद्ार लिखा है-.. 

सन्‌ १७८७ ईं० में जब उरसात खतमर होने छो भाई, तो मुलाम कारें 
दिता के करीब शाहदरे म॑ खेमा इस सबब से डाला कि अपने दाप वा जाई 
सनम हासिल करे । इसो असनाय में राम€ दो वेयम जो लिखों छे हहने 
दर 4), पानीपत से जलदी करके किले में आ गई | भव थुलाम कादिर इस खेली 
जैमम भोर उसको फ़िरगस्तानी अफसर्यों को सिपाह से ढरा। और कोर 57 
सफर उसके साथ भी नदुऋ। २७ नवम्बर सन्‌ १७८७ ३० क्यो ड्निते के से 


५ 
समर को देगम छे बदन चरिष के लेउड पादरा क गन साइब ने इस का हर 
जो इतान्त श्स भौवि लिया हे-.. 


गा है कई २ 


[लाम काद्रि ने भी उत्तर में ऐसी गोलियों चलाई जो 
|ल किले में पहुँचकर दोवान खास में पडीं। 


| ४२७८७ ई की वर्षो झ के अत में पुराने विद्रोही जाब्ता खाँ का पुन्त गुलाम 
नदिर इन प्रदेशों में इलचल पौलती हुई समझकर बेर भाव से दिल्ली के समोप 
गया. । उसका अमिप्राय बलाव अपने पिता की अमोर उलू उम्ररा की 
प्राप्त करना था | अपने मनोरथ में सफल न होकर उसने विद्बोद का 
#ण्डा खड़ा किया ओर मराझों को सेला का झुँद घूंस से मरकर (क्योंकि वास्तव 
सिंधिया द्वी दिल्ली का स्वामी था) लाल किले को भपने भषिकार में ले लिया भोर 
पप्नाद्‌ को कैद कर दिया । इस गइन परिस्थित में बेगम सीम्रता के साथ पानीपत से 
भाई जद्ों कि वद सिदखों से लड़ रद्दा थो, भोर उसने लाल किले के लादौरी 
(रजाये के आगे अपने ढेरे पड़े क्रिए ॥ शुलाम कादिर को इन आरथनाओं ओर 
परवावों को कि मुगल साम्राज्य के डकड़े करके इस भापस में डॉट लें, तिरस्कारपूर्वक- 
भस्वीकार करके किले के आगे उसने अपना तोपखाना खड़ा किया और उससे 
पुलाम कादिर के भारी गोलों का उत्तर दिया । उस राजभक्त बेगम के श्स व्यवद्धार 
और इढ़ निम्धित प्रतिज्ञा पर कि ब'दराद को छुड़ाऊर ही रहूगो गुलाम शादिर 
पुन नदी के पार जाने को विवश हुआ। उस दिन के पीछे बादशाद संदेव उसे 
* साम्राज्य की सबसे अधिक प्रिय पुत्री (706 गा०50 #९१०ए९० 08४86: ०६ 
५४८ पप्म0॥८) इन रान्दों द्वारा सम्बोधित करता था ।' 
| परतु एक फारसी इतिद्वास लेखक ने इस विषय में जो लिखा है, वद बिलकुल 
भि"न है, इसलिये उस यथार्थ लेख दो भर्य' सहित नोचे उद्धृत किया जाता दे। 
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इसो अवसर पर सेंघया का श्रति विश्वसनाय 
पति अम्पा जो इपिया अपनो पं इैविया अपनो सेना र सहित दिललों पुर 
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हंपके आने पर मुख्य मुख्य शादी द्र्बारियों और गुलाम काद्रि 


बीच में मिलाप हर यया। ग़ुखाम कादिर को बादशाद् की 
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आशय बख समय बहहशाद ने अपने सख्युरों में. पूछ देखबर एकरदज बेपण समर 
& ५ 


अर 


( दम ) 


सेचा में उपस्थित किया यया ओर उसको अमोरउल्‌ अमए 
पदवी पदान को यई। शाद आलम ने उसके सिर परहिई 
से रक्जदटित डोरी श्र्थात दुस्‍्तूर उलू गोश्वारा वीँधा। 
किया 22620 ० 2 किक 3 अकसर 2 


के पुल,ने को लिखा कि शौन भार उपस्थित दो | रेगम ने वारशाई के ४ 
को भरना बढ़ा सम्मान और सोमाग्य समस | झटपद झरजों जागीर हे कह 
शुभ चरयों में पहुचा। राजा दिम्मत बदादुर, जो प्रात झल्री है 
अनप्र का ओर जाने के समय प्रथर डोर भीर साथ धोहछर पी 
४ वदराद का सेवा ये झा गया। गुराम कादिर को जो युवी $# 
देता उते पड़ा था, प्रधान माजी डे गमन को सूचना मिलो | वह यतुता के 
आग ओर पुराने झिदे के मैशन में उसने अपना डेटा ढाला। वह अति 
शाईइ के पास भाता था और इस ताक में रदता था कि यदि वशा चले भरें 
मित्र तो क्िते का प्रदध करके वाइताइ के पास चना झावे | मंतजूर भरें है 
रामएल माँदी वो खान द्वार कपर जाल में रेखा फसावा म्रि उनती मेवे 
दो गया कि गुलाम कादिर सफवता प्राप्त करे । बादशाह सलामत भी ले हे 
को देखकर समय के अपोन होकर थैर्व धारय कर ओर मौत सावन कई 
भक्ति का कौठुक अवलोकन करने लगा । थुत्ञाम कादिर ने इन धर्म हि 
बहकाने से बहुतेय चादा कि नगर और किले का प्ररथ करे | येयस समह 
के विधमान इोने से उसे यद अवसर मिला कि छल से उसने बोशार 
प्राथना को कि दास उआज रा प्द्रप करने के देदु जाता है। यरे वेग 
ओमानु की सेवा से दासके साथ चले तो सुगमवापूषद उस आन्त थे 
करके आयरे को चलो जाव $ उपस्थित जनों ने जो द्वइय से उत्के 
थे, बढ़ो नम्नता से बादशाइ से निवेदन किया द्वि गुलाम कादिर इस बने मे 
चला हुआ है, अठ उसझा विनय स्वीकृत को जाय । बाहाई * 
स्वीकार कर लिया । बेगम समर ने बादशाद की अनुमति से कुदतिया 
झरके शाह निच्ाम उद्दौन छे गाय में अपना डेरा लगाया भौर युदम 


( ६६ ) 


गोकुलगढ़ की लडाई 
|. रुस्तम रह्या जमी पे न कुछ साम रद्द गया। 
|. मर्दों फा आसमाँ के तले नाम रह गया। 





स सेंदेखा मेज कि मैं रइसाद के भाशदुसार सहावतायों उपस्थित हूँ। गे ताम 
(दिर जब बादशाह से बिदाई की खिलभत प्राप्त करके अपने स्थान पर ऋया, तद 
कि समुना पर उतरने के लिये बेगम समह से भनुरोध किया | उस चदुर नारी ने, 
# जन से उसके भाग्य का उस्य इम्मा था, कमा किसोंझे अपय में नहां 
4 था, याई छइला भेज झ्लि पहले नदाव साइब दी पार उतरे ।तदनन्तर रच 
हि सुगमता से उतर जायगा । युत्मम कादिर भत में पार उतर यया, और बढ 
पिण सतरी उत्तक थासे और क्पट मे न भाई ॥ पुन उसने झपना स्ताइस और बल 
(ट किया । यमुना-तठ पर उसने अपने दृढ़ मोरचे लगाए भौर संग्राम की तयारा 
(ली । तारीस दसवीं मुदरम उलदृराम को गुलाम कादिर यमुना प्रार उठरा। 
परम की जब इसकी खबर बुई, तब यद लड़ाई करने को तेयार दो पई। धसकी ल पों 
# उना का इतना पार राब्द हुभा कि इसी और झआाकारा यरवराने लगा। उस 
रे सागर के मजुष्यों ने उपाव और उपद्रव के कारय शाइ मरदान के मार्ग मे 
इर ज्यना उचित ने समभकर यमुठा पर आर मन किया ॥ #गणित मुस्लग्तों 
पैर प्रजा की चिब्लाइट और हाय ए्ाय इतनी अपिक हुई कि मानों अल़य था गई | 
# जाम कादिर इस से बहुत मयमीत और उदास दुआ और यह सममः 
बादशाइ को भ्राश्ा से तलवार चलनिवाले योदा रक्त के प्याते मगर-मच्छों को 
/द्वि तैरने के देतु भाए हैं। अत अपना मिथ्या विचार धोड़झूर चल दिया। थाड़ 
# नो के भदर उच्तने अलोगढ़ पर अपना अधिएत्य जमाया और चारो भोर रथाना मं 
। उपने थाने नियत किए । पुन चाल चलकर और छ्मा मॉगकर मुदस्मद इरमाश्ल 
#7॥ से गदरी मित्रता करने को ठानो | खान एक सिपादय आदमी था | इससे उसर 
ईए अफगान देसमान की किया को रुसे समय पर जब दि मराओं शी सेना भा 
“ललो थी, अचित समझकर उसके साथ मिलाप कर लिया । 
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पुरुष दो या ञ्री दो, यदि वह गुरावाद्‌ और योग ै 
उसका जीवन सार्थक है, और नहीं तो श्रगणित प्र 
जीप जन्तु इस ससार में पैदा द्योकर मर जातेहें। 
जन्म, जीवन और रुत्यु का द्वाल इसी प्रकार लुप्त हो जा 
जिस शअ्रकार वे आप इस जगत्‌ में वे जाने पृछ्े रहरुर 
जाते है। यदि यह ससार किसी की कुछ परवाह कर्ण 
फिसी को स्मरण रखने योग्य समभता दे, प्रशला कर 
अपना आदश बनाकर अश्युकरण करता है, तो वह 
गुयवान दी हे। 

बीरता स््री या पुरुष की बपौती नहीं दे । जो उसे 
और धकद करता है, वद्दी वीर कद्दलाता हे ! 

चीर राजपूत नो मुसलिम नजफकुली खा और सम 
बेगम ने मिलकर अफग्पन गुलाम कादिर के छक्के 
दिए थे और बादशाद शाद आलम के मान की उससे रहें 
थी । इसका वर्णन पीछे हो चुका हे । परन्तु इस लेख ं 
दोनों मित्रों को शब्रुओं के रूप में दिखाने का बर्सव आते 
इस बैर का यद कारण हुआ कि जो सनी मए्डल इस 
शकिशाजी था| और जिसके द्वाथ में साम्राप्य की बा 
थी, उसने वोर नजफ कुली खो को उसकी जागौर के डर्व 
से धचित फर दिया और उसऊ स्थान मेंमुराद बेस को." 
किया। मुयल मुरादपेय उस जायएर को अपने श्र 
जेने काझा रहा था। घौर नजफ कुला याँ भले दी 
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हैं हो गया था, परन्तु फिर भी उसकी नाश्ियों में जो पवित्र 
ज़पूती रक्त विद्यमाद था, धह क्रोध से उबल आया । उससे 
6 अपमान सदन न दो सका। यद्यपि उसकी जागीर का कुछ 
[ए द्वी छोना गया था, तथापि उसने इसमें अपनो सर्वथा 
(विष्ठा समभी | जब मुराद बेग जाने लगा, तब नजफ कुली 
( ने, जो उसकी घात में लगा हुआ था, उसको मार्ग में 
कर पकड लिया ओर रेचाडी में कैद कर दिया। 
4 तारोख ५ जनवरी खब्‌ १७८म ई० को शाद आलम ने यहुत 
4 शाइजादियों और शाइजादों फो अपने साथ लेकर जयपुर 
#ए जोधपुर जाने के उद्देश्य से प्रस्थाव फिया। बादशाह 
सेंधिया से तोते को तरह आँखें फेर लीं। मार्ग में उसको 
(| उचिव धरततीत हुआ कि लजफ कुली खा को, जिसका यह 
तप है कि मेरा गोकुलगढ का दढ डुर्ग हुट दो नहीं सकता 
| जो अपने मन में यह भ्रण ठाने बेठा हे कि बिना सचिय 
है में अधीनता न खीकार करूँगा, दमन फरने का अब 
(पथ! अवसर दै। इस वक्त बादशाद्द के लशफर में नजीबों 
औ पल्डनें, जो थोडो कवायद जानतो थीं, शरीर रक्षक सेना, 
(| पाल कर्ती कदलाती थी, बहुत बडी सब्या झुगलों के 
| [खाले को, ओर तन शिक्षित पढ्टनें, जिनको खर्गीय समरू 
#जडा करके कवायद परेड सिखाई थी ओर जो श्रब ततोप- 
'जने और दो सो के लगभग गोरे तोपचियों फे साथ समर 


क बेगम के अधीन थी, सम्मिल्लित थीं। इसके अतिरिक्त 
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डुर की श्रध्यक्षता में भी थी छ। 

तारीख ५ अप्रेल सन्‌ १७८८ ई० को बड़े तड़के 
कुली खॉ को ओर के लोगों ने, जो घिर गए थे, बडा 5 
अद्दार किया। शाही खरगाह उस समय इतनो अपू्य 
अ्रभ्रस्तुत थी कि चादेशाद के कुट्ठम्व सद्दित मारे जात 
पकड़े जाने का बडा डर था। जब वेगम को इस वात का 
लगा, तब बढ बादशाह के डेसे की ओर दौडी आई और 
आजम को सपरिवार ऊँशलतापूर्वक अपने निजी शिवि 
ले गई । शाही सेना में देलचल मच रह्दी थी कि ऐसी 


५ + वेज स्तभ बज बस्य का 7.० तन चिप्ट, सेना दल को उपयुक्त सख्या विगत इस्पायर. ७ अठुसार है! हि 
लिखना में बेबन को साथो फ्रौज को संख्या “केबल तीय शिद्दिठ रेमिटंट 


में संता का ब्योरा यह दै--नजोडों को न, लाल कुर्ती, ख्वाव, फ़िर | 
जाननेगले मुगनों से दस्ते सपरों के दो सौ कि विस्ताना योत झ-72,* ] 
+ दस समझ को कवायद सिखाई वर । इस सना की झफार एक 
बेपम थी। 

पे ढई पुस्तद में वाटेस २० भप्ेल सन्‌ १७८८ ३० लिखा हैं। 
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[ग जिससे अ्रव बादशाद् की ओर की समस्त सेना लड़ने” 
। । बेगम भी बादशाह को परिवार सद्दित अपने डेरें में 
ईचाकर रणस्थल में आ पहुँची और जब तक युद्ध होता 
है।, वद्द निरतर पालको में उपस्थित रहद्दी। अत में विद्रोही 
पा के पॉच उजड गए. और वद भाग निकली | डुगे पर 
;हए अधिकार हो गया 
॥ इस बात को सब ने कयूल किया कि बादशाद तो इस 
#दाई में सर्वथा वेगम की तत्परता और बीरता से वी चचा, 
पर नहीं तो उसका बचना कठिन था। 
| जिजय होने पर एक द्रवार किया गया, जिसमें वादशाह 
/बुल्लम सुट्ला खब के समज पेगम फो सेवाओं के लिये 
/न्यबएद्‌ दिया, उसको सिलश्ते फाखरा प्रदान किया, तथा 
(दशाहपुर का बडा परगना, जो यमुना के दाहिने तट पर 
दल्ली के दक्षिण में है, जागीर में बजशथा | यह उसे अब तक 
पपनी पुत्री तो कहता ही था, इसके अतिरिक्त जेबडलूनिसा 
( नारीभूषण ) की उपाधि से और खुशोमित फिया। 


# » ' हरगल एम्पायर' के लेखक ने यह और भषिक लिखा द दि सरदार (नजफ 

(कली खाँ ) का दक्तक पुन्च 'चेला ग्रोलो से मारा गया। यसाश्यों के नायक 

*इम्मत बद्ादुर 4 बड़े मतवाले एन से दावा किया, जिसमें झसके २०० गुसाई खेर 

हे । नजफ छुली खाँ अपनी ठापें खोब र हट गया । 

| उदू तारख में लिया है कि बेगम का हुक्‍्का बरदार लड़ाई में पालको क॑ पास से 
डगोले से उड़ गया, बेगम को त्येरी पर जरा भी बलनद्दीं पढ़ा, वद बरावर अड्डे रही £ 

[ 
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नेजफकुलो सा के भी मंजूर अली पाँ द्वारा एम 


ः 


आथना की। समझ की वेग्रम ने उसके पक्त को पुष्ट 

यद्द परिणाम हुआ कि उसऊो पूर्णतया क्षमा 

फो गई और चद्द पुन बादशाद्व का कृपापात्र बन गया। 
पिशाच-लीला 

क्या एतवार दृढ़ का इबरत्‌ की जा है यह। 


कितने दफे छुममें लूट खसरोर, 
डुए। जितना तेरा बिगाड़ डैधार हुआ है, फदाचित्‌ 





( ह०प ) 


पते हें। वसी तो उ्दू के प्रखिछ प्राकृत शायर दवाली पानी” 
[वी ने कद्दा है-- 
|. जिक्र द्ट्लीये मस्ठम का ऐ दोस्त नछेड। 
+.. न खुना जायगा हमसे यद्द फिसाना दृरगिज ॥ 
मुगल बादशाहत के नए अ्रष्ट दोने पए उसके अतिम 

(मे मात्र बादशाह बहाडुर शाह जफर ने सन्‌ १८०४७ ई० 
घपाददी विद्वोद के पीले तेरी दु खमयी शोचनीय वृशा देख- 
एए जो एक करुणाजनक और दिल हिलानेधाली गजल कहो 
ि उसके शेर अब भी हृदय को विदोीर्ण करते दें। चद्द 
(जल इस प्रकार है-- 
६ यकवयक यह हवा पलट मेरे दिल को अब न फरार हे। 
फर्रूँ गमे सितम का म॑ क्या बयाँ मेरा गम से सीना फिगार दे ॥ १४ 
पद रिआयर हिंदू तयाद हुई कहेँ फया जो इसपे ज़फा हुई । 
जिसे देखा हाकिमे चक्त ने कहा यह तो काविलेदार दै ॥शा 
यह खितम भी किसो ने हे सुना जो दे फॉसी लाखों को येगुनद 
#ति कलमा गोयो को तरफ से श्रभी उनके द्ल पे शुवार है ॥३॥ 
की दबाया जेरे चमन उन्हें न दो गोर ओर कफन उन्हें। 
(किया किसने यारो दफन उन्हें वे ठिकाने उनका सजार हे ॥४॥ 
हज खलुक करते थे ओर से कहँ क्या चद् जैसे दें तोरों से। 
'चह ई तेगे चर्च के जोर से रद्ा तन पे उनके न तार हे ॥५॥ 

नथा शहर देदली यद्द था चमन वले सब तरद का था याँ अमन 
४ ही खिताब इसका था मिट गया फकत झब तो उजडा दुयार है॥६॥ 


| 
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यह जमाना घद्द है दुरा कि चलो बचके सबसे झलग भरता! 
न रफीक कोई किसी का अब ते कोई फिसी का यार है।# 
समे क्या जफर दे किसी फा डरत्‌ खुदा के फजूल पे स्वववए 
छ॒ुके दे चस्ीला रसूल का वही तेरा हामोकार हे ॥7 
डुर्भाग्यचश एक ऐसी ही दुर्घटना का उरलेख इस भ्रधा' 

में किया जायगा ! फदाचित्‌ इसके सवध में यह कद्दा जाय है 
खमरू की पेगम के जीवन चरित्र से इसका कुछ लगारतीं 
हे, न किसी लेखक ने इस चूत्तान्त को उसकी जीवन मई 
पहले लिखा द। अत इस विचार से इस वार्चा का पईँ 
लिखना बिलकुल श्रश्मासगिक हे । किन्तु यदि यद कहना 

भी हो, तो इसके विषय में यद विदित करना अल्जुचित न होगे 
फि. ऐसी डु खदायी घटना अपने निरालेपत और दाद 
क्ठोरता के कारण ऐतिदासिक दृष्टि से इतनो मद्दत्वशातिर' 
है कि बेगम के चरियर में, जिसका सबंध मुगल साह्राज्य सं 
बडा द्वी घनिष्ट था और जिसके समय में यह पिशाच-लाता 
हुईं, इसका उल्लेख करना अद्भुचित न दोगा । यदि इस विचार 
से इसे देखा जाय तो यद अप्रासयिकता के दोप से रदित है। 

शुलाम कादिर के वर्णन से यद प्रकट किया जा चुका 

कि फभी बादशाद शाद आलम बेगम समझ और नजफ कुती 
साँ को घुलाकर गुलाम काद्रि से युद्ध करता था; और कमी 
उसको अमोर उलूउमरय का उच्च पद देकर यहाँ तक सम्माति 
करता था कि दस्तूर गोशवारद निज करो से उसके लिए ८ 
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हॉँध देता था। दादशाद का कर्तव्य इससे अधिक दढू और' 
इपष्ट होना चाहिए था, क्योंकि कह्दा है-- 
४. जिनमे सतवे हें लिया उनकी सिदा मुशकिल हे । 
४ गुलाम कादिर ने भोले साले इस्माइल येस को दम दिलासे 
एकिर अपनो ओर कर लिया था। इस्माइल देय बडा वीर अफ- 
था और मुगल सेना पर उसका बडा आतक और प्रभाव 
क्षा। गुलाम काद्रि को ऐसे दी मजुग्य की शायश्पकता थी । 
[सिने न॑ जाने क्यों अपने मन में यह ठान ली थी कि में चद्द 
#शविक श्रत्याचार और दारुण अपराध करूँ, जिसके आएगे 
हंस वर्ष पूर्पे घाजी उद्दोद की प्रकट को हुईं निरदेयता छिप जाय। 
डसने इस्माईल वेग से कहा क्रि अपनी प्रिखरी हुई सेना 
तणे शीघ्र एकन्न कर लो। इस्माइलय्रेम तो यद् काम करने 
क्रो चला ओर गुलाम कादिरि ने द्रली का मार्य सिया। वहाँ 
#ईंचकर मजूर अली खाँ के ठार राजभक्ति भ्कर करने फो 
८किंयिल नीति का अवलबन फिया। इस्माइलप्रेग भी अब पहुँच 
गया था, इसलिए गुलाम कादिर ने यद्द जतलाया कि इस्माइल * 
बेग और में हृदय से साम्राज्य को मराठों के फदे से निकालना" 
कनइते हैँ। वास्तव में इस्माइलवेग का तो यहाँ आशय था। 
दोनों सरदार अर्थात्‌ गुल्लाम काद्रि ओर इस्माइलबेमग ने इस 
॥फिसिय वडी अप्रीमता और नरमी दिखाई। सिंधिया भी चुप 
2 पा) उसने थोड़ी सी सेना दिल्‍ली भेज दी, जिसने लाल 
किले में अपना डेरा जमाया । उसको देपकरः कपटो यलामः 


( (०८ ) 


कादिर और इस्माइलयैय ने शादद्रे में जाकर 40६ 
किए, क्योंकि अभी इनका दस इकट्ठा नहीं हुआ या! 
जूलाई का मास था । खेती फा समय व्यतीत हो घुडा ० 
गुलाम फाव्रि के पनों और रुद्देलों के कठोर व्यवक्षा 
कारण अन्न के व्यापारी लशकर में मं ठदवर सके।। 
क्या था, लिपादो भो भागने लगे। इसलिये यद 
किम जाने क्‍या फटिनाई उपस्थित दो, गुलाम फादिए 
अपने भारी और बोभल सामान गौसगढ़ की भेज दिए । 
अपने स्रायियों सदित बादशाह से फिर यद् | 
आरभ किया कि सिंधिया फी मिजता छोड दी अर! 
वादशाद ने अपनी परिस्थिति फा विचार करके यह ३४ 
दिया कि मुझे यह बात नहीं मातो। शाद श्रालम के 
खमय इतनी दढता धारण करने का यद्द देतु था कि पक 
भराठों को सेना हविस्‍्मत यद्दाडुर के नीचे उसके सर्मी 
विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त उसे शुल मुदम्मद, वाद | 
खो, सुलेमान वेग और दूसरे मुगल सरदार से भी सदा 
पाने को आशा थी, जिन्हें बद श्रपला हितकारी समभता था 
अंत पेंसा प्रतीत होता था कि गुलाम कादिर और इस्माइलरे 
आदि का पक्ष अब सर्वथा गिर गया । 

इधर इन पड्यनकारियों पर जो यद्द वुधाघ पडा, तो कहते 
अय तक राजभक्ति फा जो मिथ्या स्वॉयग रच रफ्खा था, ' 
स्थाय कर अत्यक्त में अपना असली खरूप प्काया 


( १०8 ) 


#पनी भारो भारी तोपों से लाल किले पर गोले वरसाने लगे। बाद्‌-- 
पाद्द ने भी अब खुल्लम खुल्ला मराठे सचिव से कुमक मेंगाई, 
इस समय मधुरा में मोजूद था। परन्तु माधवजी सिंधिया 
जिसको अनेफ बार शाह घालम की हृढ़ता और शुद्ध 
प्राव के अभाव का परिचय मिल चुका था, उससे बचना 
'बादा, जिससे बादशाह को सली भांति शिक्षा मिल ज्ञाय। 
से मुसलमानों की भूगयादू प्रठति ओर लडाक्रेपन 
की रुचि का भी पूर्ण अनुभव था, इस कारण बह उनसे एक 
पेसा युद्ध करने से, जिसमें वे सब सम्मिलित दो जायें, यथा- 
| साध्य किनारा करता था। क्योकि यद् बहुत सम्भव था किः 
जब भुसलमानों को धादर लड़ने को कोई ओर न मिलेगा, तो” 
2 आपस में ही लड भगडकर कद मरेंगे। 
५ इन यूढ रदस्पों को सिधिया ने अपने मन में रखकर एक 
सी द्रमियानो चाल चली, जिससे साँप नो मर जाय और 
हर लाठी भो न हूटे । उसने समझे को पेगम करे पास दूत भेजा 
और उससे यह आप्रद किया कि तुम शीभ्र द्वी बादशाह के 
सहायतार्थ पहुँच जाओ | परन्तु पेगम भी उससे कुछ कम 
# खतुर और कुशल न थी, जो उसव्ही इस चाल में आ जाती | चद्द 
५ तत्काल समझ्त गई कि दाल में कुछ काता हे । इसलिये उसने 
। सिंधिया के पास यह उत्तर भेजकर अपना पीछा छुडार कि 
जब मेरी अ्रपेक्ता आपकी सेना थयर शक्ति कहीं बट चदकर है 
| ओर फिर भी आप बचचते दें तो मे दीन दीन अबला फ्या कर 


( ११० ) 

सकतो हूँ। श्रत में सिंधिया ने अपना एक विश्वासपात 
भेजा ओ तायेब १० जुलाई को दिरली पहुँचा, और 
पर्तेच दिन पीछे दो दजार घुडसचार सेना सिंधिया के 
राय जी की अध्यद्तता में आई । दूसरी ओर से वरतभरग 
जाये ने भी कुछ सेना भेजफर पुष्टि को। 

अपने लिये ऐसे अशुभ खगुन देखकर गुलाम री 
घरराया और उसने भी अ्रपना समस्त दुल बल हुस्वा 
गढ़ से चुला लिया और खूय दी लूट खखोट पाने ऊे भर + 
उन्हें उभरागा | तदनतर उसने इस्माइल वेग को यमुना 
जाने के लिये उस्काया जिसमें वहाँ पहुँचकर दिरतली में प॑ 
चाली सेना को बहका फर वादशाद की ओर से विम्ुत् 
उस पर इस्माइल वेग का इतना प्रभाव था कि शादी 
कामुगल भाग तो तत्काल उत्तऊे पत्त में हो गया । जो शेप पे 
अभागे वाद्शाह के रक्चार्थ रही, बह सब द्विन्दुओं क* 
जिसका सेनापति गुसाईं द्िम्मत बहादुर था । द्विस्मत 
का सन कदाचित्‌ चादशाह के द्वित में नथा, अ्र्थवा 
गुलाम काद्रि की धमकियों से डर गया। झोर कवादिं 
ऐसा दुआ दो, जो बहुत सम्भव था, कि इन शर्ठों ने उसे 
दे दिलाकर बादशाद फो झोर से फेर दिया दो! यु 
छिम्मत बहादुर बादशाद को शोघ्र छोड़कर चल दिया, # 
भपचियों ने यमुना क्रे उचतर ओर इस पार आर दिल्‍्तार 
अपने अधिफार में करा लिया । 


( शहर ) 

बादशाह को बडी चिन्ता हुई और उसने अपने अलुचरसों 

ले सम्मति करके यद्द निश्चय किया कि मजूर अली खो को 
भेजा जाय, जो स्पय गुलाम काद्ए और इस्माइल बेग 
फे पास जाकर उनऊे मन को वात पूछे। मजूए अली खरा 
यादशाह को झाश्ा पाकर उनके पास गया और उसने यदद 
प्रश्ष किया कि आर तुम्दारे वया घिचार हूं ? उन्होंने यद्द उत्तर 
दिया कि दाख तो अपने शरोर से फेवल राज राजेश्ववर की 
सेवा करने के लिये झाया है। मजूर अली ने कद्दा कि अच्छा, 
ऐसा दी करो; परन्तु लाल किले में अपने साथ अपनो सेना 
(न लाओ, कुच अदेली लेकर चते आश्रो ! थोर नहा तो तुर्मा 
रिजिकर शजहद्वाराध्यक्त द्वार वन्द' कर देगा। इसों आदेश का 
,दोनों सरदारों ने पालन किया और दूसरे दिन 
। तारीख १८ जुलाई सब १७८८ फो उन्होंने श्राम खास में 
| वेश किया। ध्त्येक क्रो तलवार और अन्य पारितोपिकों के 
( चमेत खात मोहरों की खिलखत प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त 
गुलाम कादिर को एक रल जटित ढाल अधिक मिली । इसके 
उपरान्त वे नगर में अपने नियासस्थान की आा गप्ट, जद्दों इस्मा- 
इल रेग ने शेप दिन नगर वासियों फी रक्षा ओर पिश्यास फे 

। द्वित प्रधन्ध करने में विताया। अगले दिन उसने अपना निवास 
ः दो उस हचेलो में किया, जिसमें पदले मुददम्मद शाह का मत्रो 
कमर उद्दयोन जॉ रहता था, ओर अपनो लेना का डेण उसने 
दो मोल पर भलिद्ध निज्ञाम उद्दान ओलिया के मकबरे मे 


दर 


( श१२ ) 


समोप कराया, जो नगर के दक्षिण ओर दे। गुलाम 
की सेना पास ही व्रियावगज में रही और उसके अप 
ने उन विशाल मन्दिरों में अपने डेरे लगाए, जिनमें ' 
गाजी उद्दीन और पीछे प्रि्जा नजफ जॉ रहते थे। इस 
में दिल्‍ली को राजनीतिक परिस्थिति यद्द थी कि गलाम है 
तो प्रधान भज्जी बना, जिसने कुरान की शपथ खाई क्षि में 
पद्‌ के कर्तव्यों को ठीक ठीक पालन करूँगा, ओर उसके 
पदेल माधव जो सिंधिया का नाम उडा दिया, और इन सर 
सम्मिलित सेना का नाम साम्राज्य की सेना रक्खा गए 
जिसका सेनापति इसमाइल बेग था । 

अब गुलाम कादिर ने बिलैया दएडघत्‌ करना छोड 
ओर अपना घास्तविक भेयकर रूप प्रकट किया। तारीख २ 


शाह से भेंट को। उसने इसमाइल वेग का नाम लेकर है 


निकालने को तेयार हे। परन्तु सियाद्यो लोग पहले अप 

पिछला चेतन मॉगते ईं, जिसका शाद्यी जाना दी उत्तर 

दाता हे, और कचल चद्दी उसे चुका सकता हे। पु 
इस कथन का शत में नवाब नाओिम, उप नाजिम शा 


( ९१३३ ) 


ह चादे सजाने की उस सेना के लिये, जिसके खडे करने में 
२ सने कुछ थोग नहीं दिया और जिसकी सेवा से उसने अब 
है लेश मात्र भी लाभ नहीं उठाया, कुछ भी उत्तरदायित्व 
५ (7 परन्तु कम से कम इस कोश में ऐसे व्यय के हेतु कुछ 
है, है। उसने इस पर धत्यतक्ष रूप से ओर दिया कि जिस 
; कार बने, इस माँग का भ्रतियाव्‌ किया जाय । 

,.. इस खरी बात को सुनकर गुलाम कादिर तो फिर आपे में 
। रहा और उसको क्रोध का इतना अधिक आवेश हो आया 
*' # जिस को यद सदन न कर सका। उसने तुरम्त यह पत्र 
जकाला, जो शाह श्रालम ने सहायताथे सिंधिया के पास 
जा था छौर जो उसके हाथ पड गया था। पुन गुलाम 
६ गदिर ने आशा दी कि बादशाह के सिपाही उसके शरीररक्षक 
इरे के समेत छीन लिए जायें ओर उसे अलग करके कडी 
द्‌ में रकखा जाय । इसके उपरात सलीमग्रढ' के क्खी छिपे 
'एकोने से तेमूर के घराने का एक दीन दीन गुप्त वालक निकाला 
४ था और उसे राजसिदासन पर आदढ किया गया। वेदार 
व स्त की उपाधि देकर उसके बादशाह होने को घोपया कराई 
५.६३ और समस्त द्र्यारियों और सेवकों से उसकी सेंट कराई 
| ्‌ ।कद्दा जाता हे कि नवाव नाजिम मजुर अली ने उस अवसर परः 
डी समझा और हिम्मत का परिचय दिया, क्योंकि जब वेद 
हा प्रथम वार घुलाया गया था, तब शाद ग्रालम अभी तसय्त 


ही विराजमान था, और जब उससे कहा ग्रया किससे 
१6 है 


( २२8 ) 
(उठरो, तो उसने इसका कुछ विरोध करना चादा। इस 
फादिर उसको मारने के लिये अपनी तलवार थ 
कि मजूर अलो ने वौच में पडकर बादशाह को सम 
आपत्ति का विचार करके समयाजुसार कार्य करना उ 
यह खुनकर चह शान्तियू्वक उठ सडा हुआ। 7 
ओर तीन गठ बादशाह ओर उसका कुद्धम्ब बरार 
देयालात में निराद्यर और निर्जल बडे कष्ट में पडा 
झुलाम कादिर ने इस्माइल बेग को तो कद्द सुनकर शि 
भेज दिया और मेरे थजुपस्थिति में इसने यू 
खखोद भचाई। इस्माइल बेग को भी इसकी शकाड! 
उसने अपना एक भडुष्य गुलाम कादिर के पास न 
स्मरख कराया कि अतिक्ञाुसार पारिध्रसमिक खरूप मु 
मेरे सिपादियों को अब तक लूट में से कुछ नदां मिला ।। 
विश्वासघाती रहेले ने, स्पष्ट अस्वीफार किया कि हमते' 
ऐसी प्रतिज्ञा नद्दी की थी, ओर चह किले तथा समस्त बल 
फो मनमानी रीति से अपने प्रयोग में लाने लगा। 
अप इस्माइल वेग की आँखें खुली और उसे अपना 
का बोध डुआ। उसने सुरत नगर की धजा के डर 
उलाया और उनको बहुत समझाया कि अपनी आएगी 
कह अयन्‍्ध करें। उधर अपने सेनानियों पर यद दबाव है 
कि यदि रुहेले नगर में लूट भचावें, वो यथा समव 
मयत्न दो सके, उसमें वे अपनी ओर से कुच कर [ 


( २हप ) 


परदने दं। इस समय तो गुलाम फांदिर का ध्यान शाही परि- 
'फ्यार का लूटने मं ग्रधिक लगा दुआ था इसलिये नगर के 
एविप्य्ख फरने का उसको अ्रवकाश नहीं था। जब बद्द उन 
एआमूपयों से तृप्त न छुआ, जो नवीन वादशाद ने बेगम से' 
लिए थे, जिसको कि पदले दी पदले झुलाम काद्रि ने उनके 
पलमस्त सहने छीनने को सेय पर नियुक्त किया था, तथ उसको 
#फिर यद्द सखूक पडो कि शाद आलम अपने कुडुम्ब का स्थामी 
#हि. उसफो अपश्य उस स्थान का पता होगा, जहाँ कहीं 
गुप्त घन रफ़्जा इस हे। अनतर जो अपराध और भयकर 
(अत्याचार इुए, उनका मूल कारण फेघल यद्दी श्रम था। 
। है वो तारे फो उसने वेदार बएत से कद्दा कि रृद्ध शाह 
#भीलिम फो शारीरिक फष्ट दा। इसके अलुसार २० तारोख 
#४गें यद घोर पाप हुआ कि शाह शालम के परिवार को कई 
4क पेगर्मो को पीटा गया, जिनऊे रुदन भीर विलाए के सलाद 
समस्त राजमचन ग्रेज उठा। ३१ तारीस फो उस दुष्ट ने 
पद सोचा कि सुझे अब इतना पर्याप्त थन सिल गया हे छ्लि 
//चि लाज्ष रुपए का पारितोषिक इस्माइल पेश और उसके 
(सिपादियों के पाख भेजकर उनसे फिर मेल कर लिया जाय । 
(सिफा फल यद्द दुआ कि दोनों ने मिलकर नगर के ट्विन्दू 
भाटकार्से से फिर रुपप्ट चखूल किए | 
तारीक्ष १ अयस्त को बादशाद से कटिपत वुफोने दताने 
रा निमिठ कहा गया, जिसने उसके जानने से सर्वयः अपनों 


र् 


( २१६ ) 

अनभिशता प्रकट की । बेचारे बुड़्ढ़े ने हारकर उस नि्दग 
फद्दा--“यदि तुम खमभते हो कि मेरे पास कोई दफा 
तो चद मेरे शरीर के आदर होगा। मेरी अ्रतडियों 
डालो और अपनी तृप्ति कर लो” 

धुन पूर्ववत्‌ बादशाहों की बुद्ध विधवाओं का नांडा 
से अपमान किया गया और उन्हें बडा कष्ट पहुँचाया 
पदले तो उनके साथ अच्छा व्यवद्यार शुआ क्‍योंकि ०० 
यद विचार था कि थे इम्तियाज महल की धेगमों को _ 
में सद्ययता देंगी । परतु जब उन्होंने ऐसा न किया, तब 
खय उन्हीं को लूटा गया और उन्हें किले से बाहर नि 
दिया गया। जब ये सब अत्याचार हो चुके, तब गुर 
कादिर ने मज़ूर अली जॉ को डॉडा, जिसका वह | 
स्वय प्रतिपालक था और उससे सात ला रुपए माँग 
तारोख ३ अग्रस्त को झुलाम कादिर ने यहद्द दुष्कर्म 
अपनी नीचता का परिचय दिया कि दीधान खात में 
तप्त पर नाम मान चादशाद के बरावर वेठकर उसके 
डुका पीता रहा और सब प्रकार से उसका उपद्ास 
रेहा। तारोख ६ अगस्त को उसने शाद्वीतरत को छुड 
और उसके ऊपर जो जो खोने चॉंदी के पत्तर लगे हुए 
उन्हें उसडचाकर गलवा डाला, और अगले तौन दिन 
के खुदवाने और अन्य अनेक मनमाने उपाय करने में, 
रफीने का पत्ता चले, वित्ताए। 


( २७ ) 


, शत में चिरस्मणीय तारोख़ १० अगस्त आ गई जो मुगल 
साम्राज्य की राजकीय स्थिति की कदाचित्‌ सब से 
प्रसिद्ध तारोज्ञ हे । गुलाम कादिर, जिसके पीछे नायव नाजिम 
। याकूब श्रल्ली ओर उसके चार पॉंच हुर्दान्त पठान थे, दीचान 
खास में दाखिल हुआ और उसने शाह झालम को अपने सन्मुज 
5 ) जब बादशाह वहाँआ गया, तव फिर उसको यदद 
'फिडको मिलो कि दफोने का सब भेद बता दो। बेचारे वाद- 
“शाह ने--जिसने अभी थोडे द्वो दिन पदले अपने सोने चॉँदी के 
क पान, घुड खबार सेना के व्ययाथे गलवाए थे--यद सशा ओर 
/सीधा उत्तर दिया कि यदि कोई दफीना द्वोगा, तो बह कही 
£ होगा, किंतु मैं उसका पता बिलकुल नहीं जानता | इस पर दुष्ट 
# स्द्देला योला--“इस खलार में अब तुम किसी काम के नहीं 
रहे हो, अत ठुम्दारी आँखें फोड दो जायें !” दुद्ध पुरुष ने 
# म्भीरता से उत्तर दिया--“खुदा के लिये ऐसा न करो । तुम 
$ेरे इन बूढ़े नेतों को छोड दो, जो साठ वष तक रोजाना 
# कलाम अल्लाह की तिलावत करके घुघले दो चुऊेटट।” 
परतु उस पिशाच ने अपने अछुचर्ों को यह आशा दो कि 
6 बादशाद के पुर ओर पौर्णों को, जो उसके पोछे पीछे लगे 
[॥ हुए चले आए ये ओर उस वक्त उसऊे समीप इधर उधर खडे 
हैं थे, पोडा पहुँचाई जाय ! इस अतिम अत्याचार ने बादशाह 
है को अधीर कर दिया, जिससे उसने कद्दा कि बाबा, ऐसा घोर 
# रुश्य दिखाने के बदले तो मेरी आँख दी फोड डालो शुलाम। 


( रशघ ) 

काद्रि तत्काल तरत से कपटा और उसने उड़े को पद्ाः 
भूमि पर गिरा दिया। बह आप उसकी छाती पर चर 
और अपनी कदार से उसकी एक शॉख निकाल ली। 7 
नेतेर आप तो उठ जड़ा हुआ और उस समय जो महुप्यदसत 
पाल खडा इुआ था--कदाचित्‌ यह शाही घटाने का गई 
अली था--उसको उसकी दूसरी ऑल भो निकालने की आए 
दी। जब उसने नाह को, तव उसे भी गुलाम कादिर ने गा 
डाला। धुन पढानों ने वादशाद्र को बिलकुल अधा कर दिए 
और ख्रियों के बिलाप तथा पुरुषों की घिकार के कालादहर 
चोच, जो बडी कठिनाई से पीछे शा तडुआ, वे उसे सल्ामर्ग 
में पहुँचा आप । वादेशाह ने इस घोर विपत्ति के सम7र्ज 
चैये और दृढता दिखाई, चद् वास्तव में बहुत ही साहा 
योग्य है। 

यद्यपि नगर निवासियों को चुरतव ही 'इस डुघदना हीं 
समाचार नहां मिला, तथापि शोम् हो उनके पास गप्पे पहुँचः 
लगी कि लाल किले में बडे बडे आयाय हो रदे हे । 

तारीख ११ अगस्त को पप्रित् राज मदिर में ल्लियों #( ' 
बालक दाजिकाओं का निर्देयतापूर्यऊ़ वध करके मुलाम काहिर ५ 
न अपना मुँह काला किया । 

तायेत १२ अगस्त फो इंसरा वार इस्माइल प्रेग का महू, 
गरम को गई, जिससे उत्तेजित होकर फिर उसने प्रजा सं धन । 
बदोरा और उसका उच अश गुलाम कादिर के पास भेजकर ऐे, 


( श्र ) $ 


(पनी मित्रता का परिचय दिया) ऐसी लूट से तग आकर 
(था लोग अन्यत् साग गए। 
| तारोख १४ झगस्त को दक्तिण से मराठों की कुछ सेना 
(३ जिससे छुखी जनता को थोडा ढारस चेँध गया । 
। माइल बेग का ग्ुल्लाम कादिर पर सच्चा विश्वास तो पहले 
। नद्दी रहा था, परठु अपने सजा के पाशविक अत्याचारों 
/ उसको और भी अधिक ग्लानि हो गई। इस कारण 
गिनि मराठे सेनापति राणा खॉ से सन्धि की वातचौत करने 
/ भी गणेश किया। १८ तारीस को मराठों का विशाल दल 
हिना के बादें तट पर आ गया, जहाँ उन्होंने गौसगढ 
/ जाद्य पदार्थ लानेवालो सैनिक टोली (९०४४०५) को घोच 
दी छिन्न भिक्ष कर दिया, और उसकी रक्ता के लिये जो 
इले पहरेधाले उसके साथ आए थे, उनमें से कई एक को 
ममपुर पहुँचा दिया | फिर क्या था, लाल किले में लोग भूखा 
(पने लगे । जब ऐसी विपम परिस्थिति उपस्थित हुई, तब 
लाम काद्रि को सेना ने उससे लूटमार का अपना भाग 
गने के लिये चिल्लाना शुरू किया। इसी भगड़े में सन्‌ 
(४८८ का अगस्त मद्दीना समाप्त हुआ ! ॥ 
पेसो ऐसो आपत्तियों के खिर पर आने से भी गुलाम 
गद्र सहसा चल्लायमान न हुआ उसने बुजे-इ तिला भवन 
गे समंधालियों और अपने अफसरों के साथ डटकर मद्रि 
गन की । उन शर्तों के समच्त शाही घराने को युवा शाह- 


जादियाँ और शादजारे नाच और ग्राकरइस . 
थे, जेसे राजारी रडियो और भॉड किया करते हूँ। 3१ 

खिपाहियों को अथान्ति का दमन किया और इसको, 
परवाद न को कि मेसे जान जोसिम में है। तयव 
लितम्बर को यद जानकर कि मराडों को सज्या शोट ॥ 
ऊो बृद्धि हो रद हे, कहीं ऐसा न दो कि मुभको पेरे में ४ 
कर चह़ें झोर से मेरा माय रोक दिया जाय, गुलाम गा 
अपनो सेना को सुना पार उत्तारकर अपनों पुरानो | 
ले यया। जो जेट उसने मन खोलकर सचय की थी, 







की ओर से खटका था। परत शीघ्र ही बद लाल किले को हो 
गया ताकि बह किर एक बार शाह आलम का, अपने पिं' 
से, हठ तोड़कर झुप्त जाने का रहस्य पूछे | जब बढ ४ 
इस उद्देश्य में बिकल डुआ और जिधर देखो, उघर विए्ति 
पिर गया, तव उसका हृदय उन भोपण चन्नणाओं से 


लेगा, जो उसके घोर पापों के बदले में उसको #! 
केलनो पड़ी । 


( धर ) 


नष्ट देव की भ्रष्ट पूजा 


| 

|. यदा यदा हि धर्मेस्थ ग्लानिभेषति भारत । 
|... अभ्युत्थानमघमेस्थ तदा5त्मान स्टजाम्यहम्‌ ॥ 
|. परिचाणाय साधूना विनाशाय च डुष्छृतामू। 
|. घर्मेसस्थापनाथोय. सभवामि आगे. युगे ॥ 
| 


परम पूज्य पिता सर्वाधार सर्वेशक्तिमान्‌ घद घट ब्यापो 
प्रायकारी जगदीश्वर के न्याय और नियम के बिलकुल विदद्ध हे 
के उसकी इस पबिन्न मानवी खष्टि में कोई सबल किसी डुर्बल 
(< अन्याय ओर अत्याचार करे। मजुप्य पाशविक आवेशों 
शा जिस प्रकाए दास बन जाता हे, उसी प्रकार उसमें उच्च 
प्लोर उत्कष्ट दिव्य भाव भो समय समय पर उत्पन्न होते रहते 
है। यदि मनुष्य कभी काम, क्रोध, लोभ, सोह आदि अनेक 
विकारों के वशीभूत दो जाता हे, तो कभी उसमें ज्ञान, वेराग्य, 
एवर-उपासना, सेवा, अद्िसा, आत्मत्याग थ्रादि विविध पवित्र 
और श्रे. भाव भो--माहुपो स्वभाव के उत्तम भुण--भी उत्पन 
द्वोते है। विद्या म्दण करने को शक्ति, धुरे भले का शान, ईम्वर- 
भक्ति, पाप से भय करना आदि नाना अलोकिक गुर्णोी ओर 
योग्यताओं को भासति का भागी इस स्थावर और जग्रम रचना 
! में केबल भज॒ुप्य है। यद्दों कारण मज॒प्य के सभ्य और सुशोल 
कहलाने के हें, इन्दों सावो क वृद्धि पने और उन्नति करने के 
कारय सहप्य को अत में दुलभ से दुलेम गति पाप्त होती हे 


( २२२ ) 

यद्दी कसौटी मजुष्य के परे ओर योटे पसने को है" 
इसी वराजू से उसको न्यूनता या अधिकता कापता * 
ह। गुलाम फादिर फे कुफर्मो पर दृष्टि डालने से यहें१ 
डोता दे कि मशुप्य गिरते गिरते कितना गिर जाता है | 

शादर भालम मद॒प्य था, मुखलमान यावशाद था । 
कादर के पितामद नजीब उद्दैला ने उसकी सेवा मे 
अपना जीयन योग्यता से व्यतीत करके उद्य पद्‌ शर्त रि 
था। फिर पीछे उसका पुत्र और गुलाम कादिर का 
जाया यो इसी वादशाद की सेवा में मान पाने के लिये 
उत्कठित हुआ कि उसने अपनी बदन को मिर्जा वजफ रो 
खाथ और अपनी बेटी को उसके द्त्तक पुथर राजपूत नो सुर्ा 
नेजफ ऊली खा के साथ ब्याद दिया ! इसी गौरव को * 
करने फे लिये स्वय गुलाम कादिर ने भी कोई कसर 
थोडी थी। फिर ऐसी कौन सी नवीन और विचित्र वात! 
फि जिसके कारण यद्दी शाद आलम सपरिवार ऐसी 3 
का पान्न बनाया गया, जिखका स्मरण करके अब भी शर्या 
रोएँ खडे हो जाते दें ? यह फ्रेचल गुलाम कादर की 4 
अकृति और नीचता के कारण हुआ, जिसका उचित 
यथाथ चृड उसको ईश्वर ने उसी के पाप के अर्ठर्त 
बु॒रत दिया। 

झुदर॑म का मास आ गया था जिसमें मुसलमानों फीर्द 
दिन का धार्मिक त्योदार दोता दे । मुसलमानों के है 


( रश३ ) 


शिया दोनों सम्प्रदाय अपने अपने ढंग से पैंसस्थर मुद- 
साहव के नवासे अर्थात्‌ हजरत अली के पुत्र हुसेन ओर 
। साथियों के करवला को लडाई में मारे जाने का शोक 
ते है। पर डस चर्ष इस उत्सव मनाने के लिये द्ल्लीवालो 
बता में शान्ति, उत्साह ओर उम्रग कहाँ थी। एक ओर 
| सेनाओं के द्वारा पीसे जाते थे, दूसरी ओर वे लाल 
! का हृत्याकाएड दो जाने से अत्यत विस्मित ओर 
प्रीत हो गए ये | अत में तारोख ११५ अफ्तूबर का द्चिस 
॥ जो मुखलमानों के त्योद्दार का अखीर दिन था। पउस 
लोगों के मन को कुछ शान्ति ओर धीरज प्रतीत हुआ । 
बात प्रसिद्ध होने लगो कि अब इस्माइल बेग का राणा खाँ 
ताथ मेल मिलाप द्वो गया, और विशेष दल दक्षिण से आ 
' है । लैस्टोनिक्स ( ,650०7प्र८्थण5 ) और डी बोगनी 
26 8087० ) अपनी प्रवल तिलगी पलटनों समेत झा गप्य । 
इद्रे में पढानों के डेरों में पूर्ण रूप से हुल्‍्लड और हलचल 
ए गइ। ज्योंद्वी तारोख ३२ अक्तूबर की रात हुई कि 
ले किले को ऊँची भोतो ने अपना भेद्‌ उन पर जोल दिया, 
उहुत दिनों से उसे टटोल रदे थे। भारी घमाऊे के शब्द 
| बारूद का ढेर फटकर वायु में उदा, जिसकी चिंयारियॉँ 
इकर तन्काल सफीलों के ऊपर चहुँ ओर फैल गईं । दर्शक 
पी समय यमुवा को ओर मुँद किए शहर पनाह की ओर: 
। उज़ले में उन्होंने नावी को नदी में उस पार जाते 


( शरछ ) 


देखा । एक हाथी त्तेज चाल से रेती में द्रोही गुतार 
का लिए जा रद्दा था | गुलाम कादिर सलोमगढ़ से वा! 
के मार्ग से भाग आया था ओर झपने चलने से पहत॑ 
चेदार चस्त ( अर्थात्‌ अपने बनाए बादशाह ), गवा५ 
मजूर अली खॉ ओर शाही घराने के समस्त मुस्य मुप 
को मिकालकर भेज दिया था । 

ठीक ठीक सच्ची घटनाएँ जो उस दित लाल 
हुई था, सदेव के लिये झ्विद्त रहगी ७ । 

मराठे सेनापति ने तुरत किले को अपने अधिरी 

नत-+--+-_++तततो....0तह......... 


% उपउुक्त इच्तात लिखत॑ हुए अगरेजा पुस्तक मुगल पपपायरं है 
मिस्र देनरो जान देनी प्रकट करते हैं... 

£ मब का यह विचार है कि युलाम कादिर ने किले में इस कारण 
झा थी जिसते शाह आलम का नाथ हो जब भौर उसके पैतुक भवन ई न 
“रडहरों में दोकर उसके दोस अपराध रुपी हवन मे पूरा आहुति पड़ जाग, कह 
सुमफफ्री के लेखक के कपनानुसार युताम क्रापर चाइता था कि हे 
नक मराठों के बरे वा मुकावला करे किंतु दाइद छे फट जाने के शा हैं 
निकला भर मराठों ने धुरग लगाकर दारूद को बढ़ाया था।... मेरे विवार मं 8 
के भनुमात को दो विरोप सभावना अवोव होती है । यदि युलाम झोदिर | क 
क। उड़े स्व दोता, दो वह पहले से है) अपनी सेना को क्यों यमुना पाए 
और क्यों वह युरग को दंसते ह---नो उत्ते विदधित होगा ल्रि भपि् 
की लड़ाई को एक रोति है--शाहो कुटब मो ठो निकालकर ले गश मं 
शा आलम को छोड़ गया भार फिर वह उसको जीत क्यों थोड़ गया 
यहां अवौत होता है कि गुलाम छाद्िर ने हो शाद आलम को सरल *ं 
लिये चलते समय भाग लगा दी थो | 


( श्र ) 


(लैया । उसके सिषादियों के प्रयक्ष से आग शीघ्र उुझा दो 
; इस फारय अधिक द्वानि नहीं होने पाई) शाह आलम 
(६ उसके कुद्यय को जो येगमें रद्द गई थीं, उनको मौत के मुँह" 
|8 छुडाया थौर जो कुछ छुविधाएँ उस समय सभव थीं, वे 
(को पहुँचाई गईं ओर आये के लिये उनको पूरा धीरज 
एया गया। इसके अनतर राणा याँ तो सिंधिया के पास से 
४८ कुमक आते को बाद ओदने लगा और पठान लोग 
ने अपने घरों को चल दिप्ट। 
4 पूने के दरवार ने अपना हित पदेल की पुष्टि करने में 
गे, इसलिये तुकोजी द्वोलकर की अध्यक्षता में एक प्रबल 
“ना उसके पास भेजी और यह प्रतिज्ञा को कि लड़ाई में जो 
(में पाप्त दोगा, उसे दोनों आपस में वॉद लेंगे। इस सेना के 
#गमन का राणा सा ने ओर चहुत दिनों से फट सदते एुए 
शधै्ली नियाखियाँ ने खागत किया। जब किले फो रक्षा का भ्वन्ध 
॥ गया, तब जो शेप सेना बची, उसे लेकर राणा खो, झप्पू पॉडे- 
व और अन्य सेना सी गुलाम काद्रि के पीछे चली। जब 
'स॒ पर बहुत उच्च दबाव पडा, तब बद कूच करके मेरठ के 
(गे में घुस गया। बहोँ अमो कुछ दिन ही रद्दा था कि उसको 
/बारों शोर से घेरे में ले लिया गया । शठउ की सेना बहुत्त बडी 
ी और उसके बचाव का मार्ग रुक गया था, इसलिये उसका 
मेड हट गया और उसने अति पराघीवता औरनम्रता की शर्तें 
उपस्थित करके सधि करनी चादी, पएरठ वह अखीरत हुई। 


( *२६ ) 
तब लाचार द्वोकर उसने मरने पर कमर यॉधी। ० 
२१ दिसम्बर को राणा पा और डो योगनो ने सब * 
घाचा फर दिया, परतु गुलाम कादिर और उसईर 
दिया ने जाड़े फे छोटे दिन में उससे बहुत सादसपूर्षक £ 
रक्ता फी। तो भी अब गुलाम फादिर फे सिर पर दिए 
काले फाले वादल द्व रहे थे। उसऊे सिपाही सब मी 
इस समय द्वारे थके द्वो गए थे, इससे गुलाम कादिए 
रात को उन्द छोडकर जाने की चेष्टा को । बद थुपरे ते 
से खिसक आया ओर अपने घोड़े पर सवार द्वो गया।* 
अपनी काठी के खोसों मे यहुसूटय रत्न और मदि/ 
आभूषण हँस टेसकर भर लिए, जो लाल किले को ईद 
उसके हाथ लगे थे, ओर जिन्द यह अपने पास ही इस / 
पाय से रसता था कि आडे वक में मेरे काम शावेंगें। 
घह शुलाम काद्रि जो अभी बहुत दिन नहीं हे 
उुज २ तिला म॑ अपने अफसरों के साथ बैठा हुआ एग 
मना रहा था ओर घमड के नशे मे क्कूर हुआ किसी को 
आगे कुछ नदी सम्रमता या, इस समय येसी घोर 
में पडा था कि अकेला शीत ऋतु की रात्रि को मन 
आने जाने के स्थानों से बचता दुआ और झपने मन में 
आशा फरता हुआ कि यमुना उतरकर सिर्खों फी शर्य्ट 
किखी तरद जा पड़ेँ, चारदद मील से ऊपर चला गया। * 
मात काल की पो न फरी थो शोर झाकाश में घुध था रहा | 






( १२७ ) 


के उसका थका माँदा घोडा सेतों के वीहड मार्ग पर चक्कर 
गाता हुआ अचानक एक कूऐफे पास के पौदर ७ में गिर गया । 
ऐैडा तो अभागे सबार को पटकफर अपनो पीठ के इलके 
३ जाने से उठकर बेलों को चढ़ाई पर फूद्ता हुआ दौड गया। 
रन्तु डसफे सचार को कुचले जाने के कारण चोट आ गई थी 
न्लेसफे सदमे से चह अचेत दो गया और जहाँ गिरा था, च्दी पडा 
हा। जब दिन निकला ओर उजाला हुआ, तव किसान| झपना 
एन्लॉ चलाने को गया, जिससे उसके गेहं के पेत में पानी 
देया जञातर था। उसने देखा कि एक मनुष्य वढिया जरी 
है बस्तर पदने पीद्र म पडा हुआ दे | उसने उसे तुरत पहचान 
जया, क्योकि थोडा दी काल हुआ था, जय गुलाम कादिर 
है पठान सिपाहियों ने उस को लूटा था, उस समय उसने 
प्ुल्ाम काद्रिके आगे जाकर पुकार फी थी, परन्तु उसने उसे 
फटकार दिया था। गुलाम कादिर का मुँद देखते दी उसे धदद 
थत्याचार स्मरण हो आया, जो उसके ऊपर उस समय छुआ 
था। इससे उसने अपने मन में जल झुनकर मुँह घनाफर उसे 
जिढ़ाने के लिये कदा--“सलाम नवाब साहब !” दुरामा 


ऋ पीदर ++ उृ० क॑ पाप्त वी व नीचे ढाउभों भूमि जिस पर से पुरवद चलने 
'के समय दैल बणबर आया जाया बरते ई ॥ 

पे बद जाति का जद्धाय था । उसका नाम मौखा था और वद जाना आम का 
रइनेवाला था, जो देबन समर को जमभूमि ढुताने के समाप है। बाइशाह 
शाह आलम ने नाखा का इस सेवा से प्रसन द्ोकर उसे माफों भूमि प्रयन की भी, 
चे। ऋब तक उम्रके बरशाजों के पास चला भाता है । 





€ श्रम ) 

झुलाम कादिर, जो हारा थका और भूख प्यास से चूर चूए 
रहा था, यह सुनकर डरफऊे मारे चांक पडा। वह उठ 
गया और इधर उधर देफने लगा। उसने कद्दा-/ठुम मु 
नवाय कद्दते द्वो | में तो एक दीन सिपाही हैँ जो घायत 
अपने घर को जाता हैँ। मेरे पास जो कुछ था, वह सेब 
रहा । तुम मुझे गोसगढ को जानेधालो सडक बतादो। 
घुमको पीछे से इसका पररितोपिक दूँगा [” यदि भीजा * 
में गुलाम काद्रि के सवध में कुछ सवेह भी था, वो पर 
गढ़ का नाम खुनकर तत्काल दूर हो रया। उसने 
को बुलाने के लिये तुरत पुकार मचाई ओर शीघ्र हा 
शिकार को राणाल्षों के शिविर में ले गया। बहा से गुलाम 
कैद होकर मथुरा में सिंधिया के पास भेजा गया । 

गुलाम कादिर के चले जाने के पीछे मेरठके किले मे 
बिना सरदार के रह गए इसलिये उसे छोड कर उन्ोंवे 
अपने घर का मार्ग लिया। नाम मात के बादशाह बेदार बह 
दिल्लो भेजा गया, जहाँ पदले तो उसे कारागार में रखता 
फिए उसकी दृत्या की गईं । श्रमागे नवाव नाजिम मजूर 
ने गुलाम कादिर की लाल किले घाली पशविक लीलाओं * 
बहुत कुछ योग दिया था, जिससे सब के हृदय में उसके 
में विभ्वासघात करके आना कानी करने फा सन्देद हो गे 
था। उसको हाथी के पॉव से वॉधकर तव तक घुरी तर 
गलियों में घलीरा गया, जब तक कि वह न मर गया । 


६ श्र ) 


शदेखों के नवाच गुलाम कादिर के दुर्भाग्य को कथा इससे 
रु भी कही बढ़कर भयकर है। जब पद मथुरा में पहुँच 
या, तब सिंधिया ने उसको तशहीर कराने का दड दिया। 
पे काले गधे पर चढ़ाफर पूछ फी ओर उसका मुँद करके 
जार में फिराया गया, शोर उस झे साथ जो पहदरेयगले थे, 
तको यह आशा हुई कि बडो घडी दूकानों के आगे उसे ढठद- 
(पा जाय और चायनी & के नवाव फे नाम से धत्येक दूकान 
॥ एक पक कौडी की भीख मॉगो जाप। बह अधम 
िप्य इस घृणित ध्यवह्ार से सब की दृष्टि में निंदूनीय 
॥ गया । इसके पीछे उसकी जीम काद ली 
(६ । त्तदन तर और और अगो से भी उसे शर्े, शने 
| दीन किया गया। अर्थात्‌ पहले तो उसको बादशाद्र फे 
हले में अथा किया ओर पीछे से उसकी नाक, कान, दाथ, 
#ए पाँच भी फाट दिए गए और इसके अनन्तर उसको द्र्लो 
[हीं दिया गया। मार्ग में भोत ने आकर उसकी पीडा का 
ँ 
फ गावनी मदल के इलाक में दावन परगने थे जो भव सहारनपुर भौर मुजपफर 

(९ के जिलों में सम्मिनित दो गए दें। उध्षतें तन गड् थे-पत्पर्यढ़ बाएं वो, खुखर- 
गया के दाईने और ग्रौसगढ़ सृतप्ररनगर के समप। पहले वबों दुग हो 

गीर नजीब उद्दौला ने उस मांगे के रखाप बनाए से जो #ददेशसद के उचर 
ही बम के कोने में उसकी जागीर को ओर वो जाता था, वर्योके गगा यहाँ प्राय 
(६ लि पायाव बहती है उस समय अतिरिक्त जब कि उसमें री ना जाता है । तासरा 


दी उज़ता जो ने वसया ऊद्ों अब दा एुकवदुतघड़ों छुडे 4 मछाद वियमत है| 
है 
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निवारण किया। उसको मोव का कारण यद्द बतलाया जा 
तारोज़ ३ माच को उसको एक पेड पर लटका द्गिए 
अब उसका कटा घड रह गया जो दिल्‍लो पहुँचाया हर ! 
नेबद्दीम बादशाद के आये रक्‍्सा गया। इससे पूर्व 
अधिक वामत्स इश्य दीवान खास में कभी उपस्थित 7 


झुलाम कादिर का जो निवासस्थान गौसगढ था, ऊ 
(«पी के वरावर ऐसा कर दिया गयाकि! 
जिद के अ्रतिरिक्त उसका ओर कोई चिद्द नहीं रहा। 
भाई डरकर पजाव को भागय गया । 
लोग घन को आपत्ति के लिये अधे बने फ़िल! 
उसका सचय करने में धर्म या अधरम का विचार नहाां करे 
और जिन्होंने लोभ के वश होकर अपना यद झन्ध 
पना रखा हे कि-.. 
ऋ[5० _/ 3 रै> ७० ,० 9< 
अं प्प्जण पाशज  ५,८० 3० 
अर्थात्‌ दे धन ! प्‌ ईश्वर तो नहीं हे, परतु ईश्वर का 
जाकर कहता हैं कि व्‌ से दोष निवारक ओर तर 
रैच्चाओं का पूर्णकर्ता हे (अर्थात्‌ इंब्बर के सब सुण तु 
पचमान हर 


उनझे लिये गुलाम कादिर के जीवन का जीता जागता 
दरय बहुत्त हो ध्त्षापद है। 
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आम्चयं नहीं कि हमारे पतठकंगणु यह बाद जानने 
के लिये परम उत्सुक दो कि वद मणियों से लदा घोडा 
जुलाम कादिर को जानी झाम फे खेतों के कूरँ के पोदर मे 
गिराकर किधरः चला गया ओर वह अगणित तथा बहु- 
भूल्य धन किसके हाथ पडा। इस सम्बन्ध म॑ निश्चयपूर्वक 
इद्दी कुछ पत्ता नहीं चलता, परलु स्किनर साहिब के जीवन 
धरित्र ( 308776४* .6 ) में यद अटकल लगाई गई है 
4के घह फरासीसी जनरल लेस्ट्रोनिक्स के दावे पडा, जिसको 
(ते ही उसने भट्पट सिंधिया की सेवा का परित्याग किया । 
ख प्रकार भारत के शाही मुगल बरशने के उत्तम रक्त फ्रांस 
6श मे पहुँच गए । 


रु अतिशय कठोर दंड 


+ नावक अन्दाज जिधर अवरुप जाना होंगे । 
/. नोस विस्मिलू कई होंगे कई बेजों होगे ॥ 
समझ; को वेसम का जीवन चरिन जियते लिखते पिछले 
है शी अध्यायों में उसकी समकालोन ऐसी फठोर घदनाओं फा 
#प्लिख किया यया हे, जिनमें मुख्य नायिका की जीयनो के कम 
हि तार हुइ गया है, इसलिये पुन डसे श्रहय किया जाता 
#+) उन वाताओं फा यद्और कुछ समघ न दो, तो भो पक बात 
मि यह अयश्य प्रकट होती है कि उस युग के शासखको के इृदय 


+ ैसे कडोर ओर निर्देय थे। वेगम भी उसो रस में श्मो 
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दिखाई देतो है, यद्यपि उसमें और ओर अनेफ़ उत 
क्या थेष्ठ गुण भी विद्यमान थे । पादरी दियर ता 
ने वेगम के विषय में चुत सो प्रशसनाय बातें कही ४ 
जिनका दर्यणन आगे होगा, किंतु यद भा यह कहने 
न क्यूफे कि “देगम का प्िजाज श्राग वयूला था।”? 

खन १७६० में बेगम पधान मनी (सिंधिया) के पास भा 
दल वल सदित मथुरा में डेरे डाले पडी हुई थी कि पक 
_ई संवाद मिला कि दो कनोजों (दालियों) ने ए 
आगरे ऊे घर्से में आग लगा दी । थे घर बड़े थे झोर रा 
छु्तें प्परों की थीं। उनमें वेगम के समस्त बहुमूल्य पा 
रचखे हुए थे, तथा उसके मुप्य भुख्य अफसर्सो की विष 
पत्चियोँ और उनके बाल बच्चे रहते 3 । इससे बहुत ४ 
की दवानि हुई । यदि आग ने बुकाई जाती, तो बहुत सार्ग 
चली जातीं। बहुत से बुड्ढें और छोडे बच्चे देसे थे जो मे 
बच सकते थे। इसके अतिरिक्त ऐसी कुलीन ख्ियाँ भी 7 ' 
बो आग में जलकर अपने आण दे देना तो खीकार करत * 
किंतु उस भीड के समत्त कदापि न श्रती जो आगका 
दैसने के लिये वहाँ जमा दो गई थी। वे दोनों दासियाँ आग |, 
दे बाजार में मिल गई और मथुरा में बेगम के शिविर में भें 9 
पई। मुकदमा अजुसधानाय बेगम के युरोवियन और वी गे 
अफ्सरों को सोंपा गया। दाखियों का अपराध ते ५ 
सिर हुआ, जिस पर उनको कोडे मारकर उद्ें जीवित गा 
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(की दूड दिया गया # । 





# इमारे पास बेगम के सब को जो सामग्री दे, उसमें केवल पाइरी कीयन 
!पाइद दा झओपरेओ पुस्तक “सरबनां नामझ में इा उपयुद्ध घटना का वणव आया 
(६ै। वद बेगम के गिसजे छो सेवा में था, इसलिये जो कुछ उसने लिखा है, उसमें 
| मधिस्वर उसने गेगम के गुय दो शुय बिदिव किए दें, भौर उसकी लेख रीतो का 
हु देग प्रवोठ होता है कवि जिसमें बह बुराई के रूफ में न इष्टिगोचर हो, पत्यु५ 

हू उचित और समयानुसार आवश्यक काये द्वी जान पढ़े | उस समय के लेखकों 
) इम कढोरता की कहां आलोचता को डोगी, तनी उक्त पादरी साधब ने इसे 
() लिफने से पूब यह भूमिका लिखी है --« 


(४ # (७६० इसी समय के लगभग एक एमी बात हुई जिसको कु भच्म्मे के 
((परमी यात्रियों ने नाना हुपों में विगाइकर लिखा दे, भोर शस कास्थ दाईनि 
( #िगम पर निदयता का आरोप किया है । इस कद्दानी को विविध भाँति से कहा गया 
क्ष प्रतु मिथ्या कल्पनाओं की दूर करके यद्ध उसका यवाव॑ बृत्तान्द है।'” 


रेस पटना का उत्त वर्सन प्राव “सरधना” नामक पुस्तक के बाकयों 
९ (मैं लिखा गया है ! निमन्‍्देद ये दासियाँ न जाने किस कारण से एक बोर ओर 
पे भयक्र अपराध करने पर उताह हुईं भौर उससे कुछ द्वानि भी अवश्य हुए 
| लिप वास्तव में इतना अधिक उति नहां हुई, जितनो कि बद्राकर उसकी सम्भावना 
हा प्रकट की यहें है। दो भी उन अमागिनियों छो बेगम के ुरोषियित भौर दिंदुस्तानो 
९ रेघा३ अफ़छरों ने जो दड रिया, वद न केवल दारुण भोषय और अमालुपी हा 
हि बस्तू रैसाई घमै की उठम रिड़ा के विलदुलल विपरीत भा है, जिममे दया और 
ही बारण करने के लिये प्रवचन भाश है । पादर कौयन को इस निष्ठुरता पर 
6 लज्जा भोर खेद तो नद्दां दोष, पर ध्ृष्ठापूदद “जले पर नमक छिड़कने के 
26 या के अनुसार बद इसका समथन इस तरद करता है -- 


यददघ्यान में रखने दी वात हे द्वि भरवबामियों में उन अपराधियों डे 


दूँ 
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पुनर्विवाह 
डुनिया के जो मजे हे देरग्रिज बह कम न होंगे। 
चरचे यही रहेगे अफसोस हम न दंगे ॥ 


इस जगत्‌ के अति बृद्ध होने पर भी इसम निः्य नवीन उन 
और उत्साद उत्पन्न होता है। यद्द ज्यों ज्यों जोर्ण द्ोग हे 
सुप्भाता जाता हे, त्यों त्थों बुन नए रूप में इसकी वित्र 
उठान दोती हे। इसका बैदापा सदैव तडुणाई में पर 
दोता रहता हे। इसमें नवीन इच्दाएँ और बिलत्ञय काम 
पैदा होती हं। इसका मन अदभुत तरगों और दर्पित उमर * 
मरछुल्लित और उत्साहित होता रहता दे। फिर इसमें आक् 
ही क्‍या हे कि समर की बेगम को, जिसका चय सन्‌ ४६ 
में चालीस बे के लगभग था और जिसको समस्त परशा | 
'घा राजसी सुज्ष प्राप्त था, उस काम की बाधा हुई दो, विर्त 
चीच्ण बाय योगियों के मन को भी छेदकर बिचलित हैं 
देते है, ओर जिसके कारण उसे भो फिर अपना वियाद करे 
की आवश्यकता डुई। 


है 
५ 
ं 
॥/] 
बाण जब पृ पु 777 जिनके दृत्यु छा दढ दिया नाता हो, प्री देरे ४ दिसी मुस्य ५ग 
पिषान नहा हे। थूद्े इस अमिदाग में जिया दोएी थीं, अठएव इस विद * 
पालन दे उपयुक्त रद्रे यही अदीत हुए हि उनझे जोठा हो गाह रियर हा कप 
जितनी कि भरा दे योग्य चादिए थो और जेसी दि अवछर डे अनुसार सतत 
को, उससे पिशप उनझो सत्य नहीं मिलो | 
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इसके अतिरिक्त उसे अपनी सेना को घश में करने और आगे 
उसका ठीक प्रव घ करने की चेष्टा ने मी पति को सहायता 
'त् करने के लिये विशेष रूप से विवश किया। जब से समरू 
 झुत्यु हुई थी, उसकी फौज, कुछ तो अपना वेतन रुक जाने 
पैर अधिकतर खय अफसरों के उत्तेजित करने के कारण, 
अपने अपने उत्तम कुल के हमिमानमें उच्च अधिकार 
ने के लिये द्रवार में परस्पर लाग डॉट ओर भगडे बखेडे 
'रते थे, कई बार आज्ञा भग करने को उताझ हो गई। इस 
में उसको यद्द सम्मति दो गई कि वद अपना पुनर्विवाद 
४ ले, ताकि पति के दबाव ओर सद्ारे से वह उन सैनिर्को 
हा दमन कर सके । 


बेगम के जनरल में आयरलेंड देशनिवासी जाज धामस & 
कक 7४००४७७) नामक एक युवा चोटी का जनरल था, 
अपने धाये और पराक्रम से सन्‌ १७८८ में मोकुलगढ 

कि युद्ध म॑ं बडा नाम पाया था ओर जिसका बेगम के खभाव 
पिर बढ़ा अधिकार और प्रस्नाव हो गया था। देखने में वह 
कबूल सूरत और लगे कद्‌ का था । दूसरा ली वैस्यू (7,० 
/7५४55८॥ ०7 [.6 ए४5४5८प)) था जो कुलीन, सुशिक्षित ओर 
खुशील था। दोनों दी बेगम पर मोहित दो गए। दोनों में से 





हि 


+# जाजे थामस का विस्तारपूवक वर्जन भागे दिया लायगा $ 
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पत्येक जी जान से यद् चाइना था कि बेगम मेरे दित 
दो जाय | दोनों ही चद्दाढर जनरल थे, अतपुव 7 

मसन्न करने के हेतु थे नाना धकार से अपनो धौरता 7 
फरने लगे। उनमें शत शने परस्पर बेर झोर श्रतिद्वद 
इतनी अधिक वह़ गई कि ये एक दूसरे को जान के हु 
दो गए। भत्येक अपने शयु के लह्ू का प्यासा वन गया। ४ 
चक नोबत पहुँच गई कि वे आपस में अपने प्रतिद्वन्दो को वर 
दिखाने ओर नष्ट करने के निश्रितत विविध भाँति के ४४ 


रचने और नीच कम फरने पर उतारूद्दो गए। शत में ली वर 
की मधुर सूर्ति और आऊर्पक 
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यि लैवा गया#॥ जाजें थामस पदले थोदे दिव अनूप 
हु को छावतों में अगरेजों के श्रधोत रदा। तद्नवर 
टाठों को सेना में अप्यू खडेराव के यददों जा नियुक्त हुआ) 
है जाई यामल इस प्रकार निकल गया; तब सी वैश्यू को 


पय देंधा । फिर तो उसे मन माता मोका मिला और उसने 


राज: 5 
(६ # जा अमल के बेगम वे सेदा ध्यावने के बाबू अजे दुमाव वेब ने प्माझा 
पूछ निप्नलिजित दो कारण और भी बताए दैं--- 


॥ (९ ) मराठे दूं ने, जो दिध्ली में रह्दा करता था, भण्ने अग्रैल सनू 
६४ के एक प्र मैं, जो अपने रदाप्री की तेवा में पूता वो मेजा था यई लिखा 
कि जानें थामस के दुराचार्ों से विवश होकर बेगम ने उसे जबख्ती अपने 

धिड्डे से निकाल दिया । पु 


| (३) परदु लखन पा पक सवाददाता अपने “जार थाम का विधस- 
ऐप दणन! नामक लेख में एशियाटिक ऐनुश्ल रजिलर (१०४११९ ४०7०४) 
हिध्शाडालए ) नामक भग्रेजी पत्रमें प्रकाशित करता दैकि छाजें मामत था 
ते चने का यह कारण था क्नि बढ बगम के यदाँ से फरासौततियों को संख्या 
ही चाहता था, क्योंकि बेगम छा व्यय भपिक था । श्ससे फ़यलीको उप्तके विस्द 
_॥ै गद | बे जाज़ यामस सिद्खों से लड़ने गया, तव उदाने उसमे विस वेगस के 
गन भरने शुरू दिए झलि यह तुम्दारा राज छीनता चाहता दै और इसी लिये 
६ मे निकाचने का अत्मए करता दै। देगम ने तत्काल थामस थे सा्यों पर 
(नी अप्रतातया प्रकट को । ये बात सुनऊर थामस भी तुर द हीट भावा और 
हि जी क॑ लेकर देशम को सेवा छोड़कर चला गया । 


|. एरतु दूसस कारय तो इमें निताद मिथ्वा सठीत होता , बर्योद्ि उस समय 
असड्रे की ही कहाँ थी ! 
] 


€ रहे८ ) 
वेगम पर अपनी द्वार्दिक अमिलापा प्रकट की विस्सदेत 
बडी बुद्धिमान और दूरदर्शा थी, किंतु उस समय छा 
चशीभूत द्वोने के कारण उसे ऊँच नीच और आगापदराई 
सूभा ओर उसने अपनी रजामदी जाहिए कर दी। सर! 
में डुर्भान्यवश वेबम का विवाद ली बेस्यू के साथ एवाव 
पाद्रो प्रेगोरिओ्रो साहब ने कराया, जिन्होंने पहले उसे , 
देकर ईसाई बनाया था। इस विवाद के केवल दो ताहाई' 
जो दूष्दा के।प्रित्र सेलूर (७ 3॥ 86०) और 
(8०००) थे। इस कारण वेयम को कौतिं और ली वर्ध 
आतंक को क्षति पहुँची) इस अवसर पर बेगम ने 
साई नाम जोना (7०4म्४०) के साथ नोबिलिस (ऐं०४ 
उपताम और बढा लिया। बेगम ने दूसरा विवाद ते 
लिया, परतु अब वह भयभोत रहने लगी। 


हानिकारक छेड छाड 


विनाश काले विपरीत बुद्धि 
जब किसी पर कोई विपत्ति आती है, तब उसका 
पहले से द्वी बियड जाती हे, ओर उसको उलयी सूम में 
लगतो है। उद्धि को विमल और शुद्ध रखना मलुप्य की 
से बडा ओर आवश्यक कर्तव्य है। यद्दों उत्तम 
वास्तव में मद्भ॒प्य को मज॒ष्य बनाता दे ओर उसे महा 
मदान तथा उच्छ से उच्च सदुगति का लाभ कराकर था 


( १३४ ) 


किक स्वर्गीय आतजन्‍द प्राप्त करता हे। इसके विपरीत 
भऊुप्य की चुद्धि इस पवित्र भाव से विघ्रुज्ञ होकर बिरार- 
व हो जाती हे, तब उसे यथार्थ और सत्य मार्ग से दृदा 
, उससे बाना प्रकार के अपराध करातो हे, जिनका परि* 
प्रदु प॒द्दोता है। 
। यद्यपि जा्ज थामस बेगम की सेया छोड़कर सरधने 
(चला गया था, तथापि वेगम और उसके पति फे सन को 
पसे शाति प्राप्ति नहीं हुईं। वद्द दूर रहते दुए भी उनकी 
[में कॉडे की तरह खटकता था ओर थे उसे चैस से रहने 
/7 गई चाहते थे। 
| घसी बीच में सेंघिया माधव जी की मृत्यु दो गई। 
कि सम्बद और इस छुविधा ने, कि अब उल्तका उत्तरा- 
कारी कौन होगा, दिल्‍ली में कुछ थोदी सी दलचल मचा दी) 
तर कारण अप्पू खाड़ेराब को दिटली आना पडा। थामसः 
। उसके साथ साथ आया था। यहाँ उन्दोंने अपनी कई 
ए्ीसें में सिंधिया के स्थानीय प्रतिनिधि गोपालराबव भाऊ से 
भिपेक्ध कराया) परतु थोड़े दिन पीछे गोपालराव भाऊ ने 
| गम और उसके पति के उस्काने और वहकाने पर अप्पू 
। डेरा के सिपाहियों को भड़काना आरभ किया; जिन्होंने 
पैद्वीद करके ऋपने स्वामी को कैद कर लिया। इसके बदल 
था धामस ने वेगम कीउस जापीर में लूट मार मचाई, जो 
032 के दुल्धिए की ओर थी। पुन चह अपने स्यामी को 


/« 2 


( २४० ) 

छुडाकर अपने साथ कानोड़ को लिया ले गया। ञ 
राव थामस की इस स्वामि भक्ति से यहुत पखत]ु 
उसने अपनी तथा उद्घारता का यह परिव 
कि उसने थाम्रस को अपना दृतक पुश्न बना लिया धर 
अनेक भारों भार पारितापिक प्रदात करने के #' 

कटवर्ती कई एक गाँवों का अजुशासन भी दिया, 
चार्पिक आप कुल मिलाकर डेढ़ ताप रुपएथी। 
जय थामस झपनो भूमि के अवस्ध में व्यञ्न था, तब समर 
सभाष में शाकर पुन, उस पर शाह 
नई जायीर में घुस गई। 


समय उससे अधीन चार पलटने, बोस तोप और चाएए 


बेगम को सदसा जि प्रकार बाहर निकाल दिया कि ल्‍ 
जैनकर अचभा होता द्दे। 





चेतावनी 
रादिमन बह विपता 


भ्ती जो थोरे दिन दोय। 
इप्ट मित्र शरू बैचु छुत जानि परे सब कोय॥ फिं 
रस जगत में ऐसे माई के त्वल बहुत कम होते हैं डिक 
जीवन में सदेब एक से अच्छे दिन बने रहें, और नढ्दों तो सगे मे 


६ रैढरे ) 


.। इस कराल काल को टक्कर केलनी पदतों ईं, सभो को 

वर सुजी और कभी डु जी होना पडता दै। किखो भजुप्य 

[सब द्न एक समान नहीं रहते । यदि महुप्य अपने दुष्काल 

धेये और चतुराई से व्यतीत करमे उससे उपदेश प्रदय 
ऐप भौर अपने सोभाग्य के समय में पुन' उन्‍्मच तथा असा 
गरम न दो जाथ तो वद अपयश्य अपने जीपवन को बाजी 
त लेगा जो विषपत्ति हमको ऐसी बुरी आर पध्सद्य प्रतीत 
ती हे ओर जिससे दम दूर भागना चाहते है, बह श्रफारण 
नहीं आतो, घरन्‌ हमें चेताने और सावयान करने के 

(पे आती हे । 

0 अपने पूर्य पति समर को खत्यु दो जाने के पश्चात्‌ चौदद 
पं तक बेगम ने भली सॉति अपने राय और सेना की 
प्रतस्था की थी। अप जो उसने अपना दूछरा वियाद्द रचाया, 
हा इससे नई नई यायाएँ खडी द्वीने लगीं॥। इसकी सेना में 

के (दाद्वीप युरोप के मिन्न सिर देशो से शाप हुप्ट मिन प्रद्धति फे 
उफसर थे। उनमें से एक दो को छोडकर शेप स ये श्रप ह यार 
प्रजहु ये। कोन खा दोफ दे जो उनम्रे न था | ये छुच 7, शम्पट 
ऐर ढीठ थे। उनके अपगुणों की ओणए झधिक घरुद्धि इसलिये 
ऐने लगी हि थे ऐसे घडे बड़े अधिफार पाने क शिये पीचा 
तानी करते थे, जिनके योग्य वे वास्तव में स थे। इधर पेगम ने 
चुपके से अपना विवाद कर लिया। यथा उसे गुप्त रपने का 


उसने बडुतेस प्रयक्ष किया, परत स्री पुझप का वयथ क्‍या 
दी 


है 


( २४० ) 

संडाकर अपने साथ कानोड को लिया ले गया। अप 
रच थामस को इस स्वामि भक्ति से बहुत प्रसनदुभन 
उसने अपनी हतश्षता तथा उदारता का यद्द परिचय 
कि उसने थामस को अपना दृत्तक पुत्र बना लिया और 
अनेफ भारी भारी पारितोपिक पदान करने के प्रति 
निकव्वर्ती कई एक गांवों का अज्ुशासन भी विया, 
वापिक आप ऊुल मिलाकर डेढ लाज रुपए थी। 

>ब थामस अपन भूमि के अवस्ध में व्यम् था, तय सम 


पते को ओर कुछ दूसी पर अपना केम्प खडा किया। थाम 
+ कोल इस सेना से मुकाबला करने की तैयारियों को # 
बेगम को सहसा ईैस भ्रकार बाहर निकाल दिया कि 
डैनकर अचभा होता हे । 


चेतावनी 
रादिमन बद बिपता भली जो थोरे दिन द्ोय। 
इैष्ट मित्र अर वधु सुत जानि पर सब कोय॥ 


इस जगत में ऐसे माई के लाल बहुत कम दोते हें हे ः 
जीवन में सदेव एक से अच्छे दिन बने रहें, और नह्दों वो परे ! 


१ 


( २७१ ) 
(इस करात्न काल की इक्करें फ्रेलनी पइतो है, सभी को 
शी सुखी और कम्मी दु'ली होना पडता दे। किसी महुष्य 
सच दिन एक समान नदी रहते । यदि मझुप्य अपने दुष्काल 
घ्रेये भर चतुराई से व्यतोत करके उससे उपदेश भद्दय 
॥ शौर अपने सौभाग्य के समय में पुत्र उन्मच तथा असा 
हवन दो जाय तो बद अपश्य अपने जीवन की बाजी 
त लेगा। जो विपत्ति हमको पेसी चुरी 'मर 'असदय प्रचीत 
" है और जिससे दम दूर भागना चादते द, बद अकारण 
(दें आतो, घस्न, हमें चेताने और सावयान फरने के 
पि भाती है। 
५ अपने पूर् पति समरू की सत्य दो जाने के पश्चात्‌ चोदद 
तक बेगम ने सली सॉति अपने राय और सेना की 
(उस्था की थी। अब जो उसने अपना दूखशा विवाद साया, 
श इससे नई नई बाधएँ प्यडी दीने लगों। डसको सेना र्मः 
* शद्घोप शुफेप के भिन्न मिन देशों से आए दुए मिन पद्धति फे 
फसर थे। उसमे से एक दो को छोडकर शेप सब अप ढ़ आर 
जइ ये। कौन सा दोप दे जो उनमें न था ! थे छुडव, शम्पद 
पैर ढोद थे। उनके अयगु्णों की ओर झधिक घूद्धि इसलिय 
क्ष लगी कि ये ऐसे बड़े बड़े अधिरार पाने के पिये पाचा 
तानो फरते थे, जिनक योग्य ये वास्तय में न थे । इधर पेगम से 
चुपके से अपना विवाद कर लिया | यद्यपि उसे गुप्त रपने का 
(असने बहुतेरा प्रयक्ञ किया, परतु सी पुर का सपत्र फ्या 


५ 


20 


( ?ढ२ ) 


दविपा रद सकता है। अत में थड फूड ही गया। वह ए 
अग्रिय सिदच डुआ। फ्या झकसर और क्या सिपाह, कह 
समभने लगे कि एमारे पुराने सेनाएति को विधवा न 

ऊे उसफी इ्ञ्त में चद्धा लगा विया । ता 
उनकी थॉपों में इसलिये फादि के समान सटकने लगा है 
सोचते थे कि सरधने को जो जागीर हमारे सच # * 


स॑ जाजे थामस को चिद्माकर अपना भारी शठ्ध बना 
था। अय वह दिरलो मे आ गया था। उसने एक झोर ह| 


नवाब मुजफ्फर उद्दाल्ा जफरयाव या के अधोन बादशाह 
कर 

नॉकसी पर दिल्‍्ला से उपस्थित्त थी। इसरी शोर उसन॑ 

पत्त के ढ़ भदुयायो और परम मित्र लाईगुइस ([.८३०* 

से, जो पायद जरमनो अथवा वेलजियम देश का 

था, लिया पढ़ी करके उसके दारा अपने पूर्य परिचित सिए 

द्वियों में बेर भाव की धचड भ्र्मि सज्वलित करा दी। यद्यी 

सी चैस्यू थी बिलकुल शुराहीन तो न था, तथापि वह घन 

और अप्रचीश >पश्य था। जब से बेगम के साथ उसई 

विवाद ४३ तय से उसने अपनी सेना के अफसरों हर । 
और उनके साथ भोजन करना बिलकुल छोड दिया 

बेगम भी पदले अपने सेनिकों के साथ बडी शिष्टता और 5 ह 


( रैडरे ) 


"साथ पेश आती थी, ओर उनमें से घुख्य मुब्य अ्फसरी 
ँ बुलाकर अपने साथ खाना खिलातो थो, फ्योंकि उन्हीं की 
पा शोर शक्ति के कारय उसके राज्य ओर अधिकार की 
प्ि थी ।ली बैस्यू ने उसे भी उनके साथ ऐसा उत्तम व्यवदार 
रने से यह कददकर रोका कि ये अपढ, असभ्य ओर उजहु 
दे इस प्रकार खिर पर नही चढाना चाहिए । यद्यपि बेगम ने 
से बहुतेरा समझाया, परतु उसने न माना। झतएप वे दिन अति 
सन राष्ट होते गए्.। उनमें से बडुतेरे सिपादियों को यद् भी विद्त 
। था कि बास्तव म॑ ली चैस्‍्यू का पेगम के साथ विवाद दो 
।या हे। थे उसे वेगम, का आशना ही जानते थे । इसलिये बह 
निको ऑँख़ों में और भी खटकता था, क्योंकि पुक तो उसके 
खिल व्यवहार से थे अप्रसन्न थे! दूसरे उ'हें, खुल खेलने का 
7द बहाना मिल गया, इसलिये शीघ्र ही उससे सब अफसर 
प्रौर सिपाही विगड वेढे। उन लोगा ने यह अपच' रचा 
कि बेगम को सरधने की जागौर से दृ्कर उसके स्थान 
मैं समरू फे पुत्र नवाव सुजफ्फरठद्दोला जफरयाय खाँ को 
बैठा दिया जाय! ऐसों विपम परिस्थिति म॑ रहना ब्रेगम 
और लो वैस्यू दोनों के लिये थ्सह्य दो गया। अतपव वेगम 
ने अपने राज्य को इन शर्तों के साथ खिंधिया के द्वाथों 
में सांपने का बिचार किया कि (१) उसे अपनो चिज्ञी 
सम्पत्ति ले जाने की आशा दे दो जाय, (२) जायीर 
'बद्स्तूर सेना के दययाथ बनो रहे, और ( ३२) समरू के पुर 


( २४० ) 


नयाव मुजफ्फर उद्योल्ा जफरयाब पा को दो सदध से 

मासिक वेतय जोचन भर- दिया जाय । उसी समय ता वैसू* 

खर जान शोर साहब गपनेर: जनरल को इस आशय कौर्यि 
लिफकर भेजी कि हमको अगरेजी इलाके में से होकरश 

नगर को बिना मदखूल दिए जाने फा पास अ्दान किया आर : 
परछु अभी उन्होंने कुछ निश्चय नहीं फिया था ओर न व 


अत वे लाईगुइस & फो गाय अपना खेनापति बनाकर सेनापति बनाकर) 


* लफ्ेयुएस के विद्वोद मचाने का कोरय जात थामस्र द्वी बोवनी में # 
लिखा दे कि बेगम मे जो अपने नवीन पति के बहकाने से जान यम डे 
चेड़ दाढ़ आरम्भ कर दी, इससे लाइंगुरस और बेगम को सेना के भन्य भव , 
अधपतरों ने बहुत मना किया जिसमे लो वैश्यू चिढ़् यदा। उसने वेग के # 
पर लाइगुइस को उसके पद से नये उतरवा दिया और उछ्के पाव एए मे 
और नमढ दिढ़का कि किमी मातढत को उस प्रद पर असीन किया । वह हैं 
नो बारतव में भति धृद्धित भर अन्यायपूय थी, सिपाहियों दो बुत उी ह 
क्योंकि वे बहुत बयों तक लारंयुरस के अड्रीन रहकर उसकी आया झा प्रतन इऐ 
रहे 4। उसमे साथ र्‌हरुर उद़ोंने बुध युद्ध किए थे और विजय आप्त की थी। ब्वोे 
हक डैय! सममाया, विश कझ फच ने इुआ। बेगम से उद्दें इस विपय में 7 
करने की कुछ भाशा न रशे। इताशा होकर वे सुर खेले और प्रयह्ष मैं रि४ 
पचा दिया। उहोने समरू को डी सो के पुत्र जफरयाद खो को जो खिी में ए5 
तर अपना सेनापति बनाने के लिये वहा से बुलाया । उडोने प्रतिज्ञा का दि वे से 
सनद पर आ्रारद् कर देगे ॥ इस हेतु से सेना डे प्रतिनिधियों को पक ईंट 
गन के ब,त रोदने पर भी दिल्ली भजी यई और उस्ते पिवमाठुपार उत् दा झसे * 


( रठ१ ) 
उधोनता में पिद्रोह्द करने को खड़े दो गए। पहले उन्होंने यह 
“ढोर पीटा कि अच बेगम दमारी खामिनी नहीं रही, ओर 
कर समद फे पुत्र को द्टली से सरघने बुलाया। बेगम 
हर लोवेस्यू चुपके से रात में निकल गए। वे अभो सरधने से 
एन मोल किया तक ही पहुँचे थे कि फोज फे एक दस्ते ने उन्हें 
४ पकडा, जो उनके पीछे दोटाया गया था | उस समय बेगम 
# पालफी में वेठी दुई थी ओर ली चेस्यू घोड़े पर सवार था। 
शैज़ के आने पर जो छुल्लड मचा, तो उस गडबडी में पति 
रर पत्नी एक दूसरे से बिछुड गए ओर विद्योदियोँ ने उन्हें 
2रो भ्रोर से घेर लिया। गोलियों बलों ओर कुछ मज॒ष्य 
(पल हो गए। वेगम ने यद समभा कि मेरा पति मारा गया 
#र ने जाने बेरियों के दाथों अब मेरी कैसी केसी डुनति 
#गो, इसलिये उसने अपनी छाती में छुगी भाक ली। 
(नी चीखने और चिटलाने लगीं। ली वैस्यू ने, जो कुछ दूरे 
'ए भीड़ से घिरा हुआ पडा था, पूछा कि क्या हुआ ? उसे 
६ सूचना मिली कि बेगम ने आत्मद्वत्या कर ली। दो बार 
पने यह प्रश्ष किया ओर दोनों बार उसे यद्दी उत्तर मिला । 





गा ॥ जफरयाद खाँ अपना डिम्ाता की चालों और पातों से डरता या, परतु उद्दों 
/' उसे राजा बना ही दिया। उसके भय के निवारणाथ मडली के प्रतिनिधियों ने 
के आगे सेना को ओर से उसके आश्ञाकारी भक्त होने की रापय खाई । जब 
परम को पड़यन्न छा पता लगा, तब उसने अपने पति और कुछ पुराने सेवकों को लेकर 
है का इंढ़ सकदप क्या। है 

१० यु 


( २४६ ) 
जब एक दाखो ने बेगम को चादर उठाफर उसे रिया 
पह सन से सनो दुई थो। इस पर उसमे भाद्वित्त 
अपनी पिस्तोल निकाली और उसकी नलों अपने मु 
डैजकर उसे घला दिया, जिससे उस का सिर उड़ ५ 
परेगम ने सचमुच अपने कलेजे में छुसी भोंकों थी “ | 








्््ण ईप घटना के विषय में इतिहास पेसकों में बढ़ा मतभेद है। छ्यएवे | 
लिखा गया है, उसमें ऋषिक सुर॒प जोवन चरित्र लेबक पइरो कोगन सात 
है । परत ऊंगरेजी धुरतक 'िगल एम्पायर दे रचपिवा नर जाज कोनी न्‍ 
पोथे से महाशय सजेद्धनाथ बनना ने जो सबिस्तर इत्तात अपनी पुख मे * 
दे, वद इससे मिन्‍न है । उसका उल्लेद करना भी भति आवर्यक्ष है । ढीनो 


( १४७ ) 


।क्‍ खान्ति-स्थापना 
| जगत्‌ की छोटी से छोटी और वडी से घड़ी वस्तु का 
'एन्तर उत्थान और पतन द्वोता रहता द्े। बेगम का ध्ताप 





++++++__हह__--__््_्््-.00.ढ 
मो! धोर भत्र उनके बरा की बात नहा रही थी, इसलिये उ्ोंते सरपने वो 
ने भर दो लाख रुपए मूल्य के लगभग की ले जाने योग्य भपना सम्पत्त मा4 
अँगरेजी राज्य में चले जाने वा विचार द्िया। श्स अमिग्राव ने उ्दोंने 
$ मैक्र खान ( १0]00९] 'धि० 009 &7 ) द्मादिंग अनूपशइर मिग- 
चिट्ठी लिखा भौर उसका कल मेकू खान के पास से उच्तर भो झायवा। 
सिने फिर निम्नलिखित पत्र घनूपराइर ब॑ कल मैक स्वाम क पास नवा-- 
सरपना 
२ अप्रैल सन्‌ १७६५ | 


; 
हर] 
' आपने अतुम्रदपूवक मेरे प्रास जो पत्र भेज[ ऐ, वह झाज मुझे मिला। बेगम 
देश भीर इच्छा के अनुसार मैं फिर श्ख विषय में कष्ट देने का साइस दछरता 
बेगम की प्रबल इच्छा भोर उद्देश्य यह दे कि दद यश से चलो जाय। ब॒दि 
। का सा द्वाल इस देशा का भा होता तो उसका इस्ठोफ़ा कवल इस विषय को 
ना करने पर हो स्व|कत दो जाता ओर उसका कोई भशुभ फ़्ल न निकलता 
भाष तो मलो भोति जानते हैं कि मारतवप में उस सरदार को जोखों ऐ 
मे साथ सिपाद्दी भोर अनुचर न हों। श्स कास्ण उसके छोड़कर चले जाने और 
को सेवा न करने का समाचार प्रकाशित करने में भय हे । 
मराठों के साथ अगरेजों की मित्रता ऐे। इससे यदि बेगम को अगरेजी इलाके 
माया जाय, तो उप्तमें कोई बस्लेड़ा नइ्टा दो सरठा। यह अवश्य है कि इस अर्शन 
न्यायपूर्वक और कानून के विरुद्ध रसझ्ली सम्पि लूटने का कोई पपक मे 
जाव। शास्त्र, ठोपें, समस्त सामप्रो ओर ५००० सिप्रहियों के इबिवार 


( शृट्८ ) 


जप्र तक दिन दिन बडता ही रहा था। वद्द अबतक 
विपत्ति फे फेर में नहीं आई थी। शव जो उसमे पे साव 6 


गम का सम्पत्ति है, वहकुछ सरकार को नहों हैं। फिपरिया ने ढेर 
पर में उनसा यूल्य ५००००) मामिक अयवा ७ लाख स्पप ग्रकि? 
जिमप्तके ३पतान के निमित्त आ5 परयने दिए गए हं। 

शुद्ध भाव से दूसरा जगद चले जाने से वेयम झपने मित्र भेखा 
ये से जा भराठों क राज्य दो हे, कुध नदां बयानों है। उसका राइस 
निरतर प्राप्त होता है। उसको पढटों नौकरी पर लगो हैं। सब प्रसनहं॥ 

नकथे का दृष्टि से तो उसको सम्प्रति एक भले मानस द्वारा इयर हि 
धास रुपए को दूवी जाय | उसके पास भाभूषय तो इतने भोढ़े हैं जे २ 









संजय ब्यय को पूर्ति करने म॑ भस्मथ है, बेगम पनी कद्दी जा सकती है! 
“४ अंठारद बष के दावे काल तक सैनिक जागोर के बतव्यों भर हि" 
निसमें राव दित लवलीन रदना हो उसके जोवन का उर्रेश्य रहा है. रियी 
गई दे । भव भाप की मितता के रारण गत हे क्योंकि बिना अपने भागे 
में डाले बह न उस शासन को, विसके वह अधीन है और ने भपने हरे 
अपना संकस्प भ्रजाशिव केर सकता है। यही कारय है कि वह बनी 2 
को इस काम के लिये नियत नहा करती है। किंतु यदि आए उत्मुक़ दै हि । | 
विराष स्पष्टता के साथ भाष पर अऊठ किय जाय तो वह आप की के 
सज्जन भेत्रगा कि उससे जो बात आप पूछेंगे उसका सतोप-जनक उत्तर 4 
देगा । मैं तो इस काय के लिये रैस कारण नहीं आ सकता कि जिस समर 
नियुक्त हूँ, उससे मेरा छुटकारा नहीं है। यदि मैं ऐसी हुये कूद भाए 
जे लेता हूं, किंठु बातचीत करने में में न अंग्रेजों छा रक शब्द गेत ** हि 


( २४88 ) 


गठर होकर दूसरे मजुण्य से विवाह कर लिया था, चास्तव 
'वह्दी बेगम के दु पर सदन करने का मूल कारण छुआ 





ने समझ हो सकता हूँ, क्योंकि उसके उच्चारण से नितात अनमिश्न हूं । 
आप भाश दें तो उपयुक्त सज्जन टप्पल से आप की सेवा में भिजवा दिए 
जहाँ कि वे नौकरी पर दें । आपकी मित्रता से बेगम को भाशा है कि वह 
[निकल भावंगा जिससे उसके यहाँ से निकल भागने की इच्छा पूरी छो। 
'मनुशूदीत दोगा यदि उसे माय बताने को आप सूचना देंगे, तथा उन सज्जनों 
ने से भी सूचित करेंगे जिनके साथ आपके द्वारा उनके सम्बंध में लिखा पढ़ी 
'नाय । प्रणाम । आपका सेवक-+ 
| ए० ली वेसौस्ट ॥ 
५ एरहु जब उहोंने देखा कि काल मेक्‌ खान राहो जागारदार को भगाने में 
यहा देने से आनाकानों करता दे तब फिर लो वेस्यू ने अप्रेल सन्‌ १७६४ में 
/ पबरनर जनरल को लिखा भर उसके साथ बेगम का फारमी खराता भी भेजा, 
!का यदद अनुवाद प--- 
। ( तारीख २२ अप्रेल सन्‌ १७६४५ को मिला ) 
, मृतक शमरू की विधवा जेबउलिसा बेगम वी ओर से 
॥ मैं अँगरेडी गवा्मिंट को रचा में, एसे किसी स्थान में तो बगाल अथवा विद्यार 
'लयत किया जाय, रइना चाइता हूँ । मं कासिल के सदस्यों को शआश्ना के 
“सार पूर्णतया काय्य करूँगी और अपने आप को प्रता समर्ूगी॥ मेरा घोवन 
| तक कठिनाइयों और विपत्तियां का केंद्र बना रह्दा हे, तौर अब उनका समाप्ति 
[बाजी है। में अधिक समय तक श्त कठिलाइयों की सइन करने मे असम हूँ ) 
(एव में यहाँ से चली जाना और अपना रोष जीवन अगरेदा गव/मेट को बौरीसल 
+थम छाया में व्यवात करना चाहती हैँ । म॑ं भगवान से सदेव प्रावना करती 
/ कि वह अगरेजी गवनमेंड को उनति करे और उसको रारदा प्रदान करे जो केबल 
है आय को आशा है । 





निश्चय हुध्ा कि | जनरन से प्रार्यना स्ये जावे ड्वि उड़े परे 
में समझ की विधवा ढो चना दें कि याद वह उचित समझे हे उत्ते मसे 
शोर भात्मिक भनुपरों & सद्धित पटने में रहने को स्वउन्यता । है हि 
सामग्री साथ लाना इस अनुरासत केविद्य है।.: 
रस निरचय से अनुसार भारत से गबरनर जनरल सर बाद शोर सो | 
मेस्तर प्रामर को, जो झंगरेजों दे विस्वासनीय एजट ढ्े रुप में दौतहयाव हि 









मोर वही झादि साम्यो के मूस्य के भौर मे री 
हसके यह परिणाम हुआ कि यप्त रुप से माय जाने से निमित से ॥ 
भाश मिल गई । उस समय इज्लेंड भर फ्रास के मध्य लड़ाई होने के ऋ४| ४ 
वैसयू के साथ युद्ध के कैदी का सा व्यवहार डिया जाना निश्चित हु; भौर कई 
थी भाश दो गई कि अपनी सर ओ भी अपने पास चद्धनगर में खसे। 
भर सब १७६६ के अत में कफ़रयाब खो बिद्रोईी सेना को भपनी 
में लेकर दिल्‍ली से पाइर निऊलपढ़ा भौर म जाने मूसतावश मो ॒ 
अपने वैरी के भागकर निरुण जाने के माये में रोड़े सड़े छरना ठौड ४४] | 
उसको तो चाहिए था क्लि खुशी मनावा ह्षि मेरा राह राजपाट बोड़कर अरे || ' 
गा जाता है और उसको चल जाने का सर्व प्रकार अवद्चाश और अवसर मे |! 
37 ली बेरयू को जो खबर मिली कि जफ़रवाब सा इमारे ऊपर चढढर मे 
है, वो उसने ऋरपट जाने को तेबारी सी और अपनी स्त्री को साथ लेक 


श्फर्‌ 


टाई जससे फिर बद्द राज्याधिकार फे भोग विलास में रदते 
*ए भी सदेव तत्पर और डढ बनी रही और क्तैव्य परायणता 


जज 





कर 
गया । बम पालकी में सथार थी और उसका पति शास्त्र घारण जिए पाड़े पर था। 


नों में यद्द नि.यय दो गया था कि यद उनमें से बोई एक मर जाय तो उसकी 
उप की तरदीक दोनेपए टसदा भो अपने प्राय प्याग देगा भर कदापि जीता न 
' हैंगा। मरपभने में छो सेना थी, या तो उसका मुंद दिद्ली के विद्रोदियाँ ने कुब दे 
पलाऊर भर दिया था, अथवा श्स विचार से कि दिल्लोवाला के आने से पहले इग्हो 
ए? से भ्पने जेब भर लें, तुरत वेगम आर उसके पति के पीछे दौढ़ पढ़ी ॥ सलामेन 
गादव ने भाँख से देखनेवाले साक्षियों से पूछ पूछकर इस घटना का बणन लिखा 
* १ उ्दोंने अपने अनुसथान का फ़ल श्न शब्दों में दिया है 
// ७ मेरठ की जानेवाला सड़क पर तोन मोल पहुचे थे कि जय उ इनि देखा कि 
स्टन पालकी पर भपट रहो दै। लो वैस्यू ने अपना पिस्तील निवाली और 
(वालको के कंदारों पर उसकी ताक लगाई। बह सुगमतापूवंक घोढ़े को दौड़ाकर 
अद्रिपनी जान बचा लेठा, परतु उसने अपनो आणप्यारी को भऊली छोड़ना न चाहा ॥ 
यहाँ तक कि सिपाढ़ों पीझे समीप्र आ मए | दासियों ने रोना और चिल्लाना भारभ॑ 
“क्या । ली बैस्यू ने जज ढोला के भेतर देखा तो उसे यद दृष्टिगोचर दुआ कि जिस 
! शैद चादर से बेगम को छातो उकी हुई थी, वद खून से सनो हुई दे । बेगम ने भपने 
४ कछेजे में छुरी मारो थी, परत छुरो छाती की एक इड्डी में लगी और फिर उसे मारने 
# का साइम न हुआ । उसके पति ने अपनौ पिस्तोल अपनी कनपटी पर रखकर 
# चला दी | ग्रोली सिर से पार निकल गइ झीर बढ मरकर प्रथ्वी पर गिए पढ़ा। 
&£ इस शोकजनक वार्ता का श्ससे कुछ भिन्न बृत्तान्त थामस ने अपने जावन चरित्न 
+ लेखक को बढाया है। उसके विचार में बेगम ने अपने पढ़ि को घान बूझकर 
/ इस प्रकार धोखा दिया जिससे उसने अपनी आत्महत्या कर लो ॥ थामस का कपन 
है कि लो वेस्वू सवारी में सब से आगे सिरे पर घोड़े पर चद्ा टुआ था ओर उसने 


£ पादे से यद सन्देश पाने पर कि बेगम ने छुरो मास्कर अपने प्राय दे दिय और 
रा 


( शप३२ ) 


के पथ से उसके पाँच नदी डयमगाए | नवार मुजउ॒र ञौह 
जैफरयाव सॉ दितली में आकर झपने पिता समर हर्ग 


उसके खून से सने दज देखकर अपनी जान अपने भाप दे दो । परत पड 
प्रतीत होता द कि उस जैसे समाव का मनुष्य ऐसे विपम अवसर पर ऋहे 
के पास से पृथक दो गया हो । थामस के लिये तो स्वामाविक हे कि वह र' 
विषय में अशुभ भावना करे, किन्तु श्स घटना के पौदे जो बारें हुईं, हरे ( 
मिथ्या होने में लेशमात्र शका नही रहती कि बेगम ने विद्वोदियों से मितार # 
भनमे कराया था । द्ेगम को किले में वाए्त लाया गया, उससे सब सति वर! ' 
गई भौर तोप के नीचे उसे बॉप दिया गया | उसो दरा में वह कहे दिनों कह एै' 
नह भूख प्यास के मारे मर जाती, यदि उसकी द्वितकारी भावाप्ते का * 
उसकी मुधि न लेती। 

* भोरिषण्टल द्वोग्राफिकल डिक्शनरी. नामक भंगरेजो पस्तक के तेवब 
साइब ने इस सम्बध में अपनी पुस्तक में जो लिखा है, बढ उससे कर गंक। * १ 
हे जो थामतत ने भपनी जोवनी में लिखाया है । देन साहिब लिखते रैं-- | * 

*ेगम का दूसरा पति एक फरासीसी पन वोद्ा लीवैल्यूब्ट ([,९ पएंडकहण॥ ५ 
नामक था छो उसको एक छोटी डक्ड़ो का सेनाएति था । इस मलुष्य के किए 
एक विलक्य बात कहां जाती है जो यदि सत्य हो तो बहुत दो भाव * 
है। र्किनर कहा करता था कि बेयम का पति घनी, शक्तिशाली और शी रे 
सेना का स्वामी बन गया था कर उसके अधिकार सा बेगम को इतना लोग मे १ 
हई इसमें किती क्रो अपना सामो करना नहीं चाहती थी, इसलिये ने हर ई 
को पूरा करने छे लिये उसने यह काय किया। जब उसके पति के बाद याद (रे. 
रेचक सेना) में वेवन न मिलने से विद्रोद के चिढ् म्कट हुए ये, दव हे 
ने जिसका बय लगभग पचीस व के था, अपने पति को उसका बढ़ा ओह $ 
दिखालथा तथा यह सम्बाद उछके पास पहुंचवा दिया कि दागियों ने यह अपन री 
हक तुस्दें फड़कर औैर कर देंगे कौर मुझ वो अपमानित करेंगे। की 


पर 


ए बेठा, जिसको उसके पिता की झत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
क्ष्माता चेठकर सुशोभित किए हुए थी ओर जो इस समय 

७. &« में पडी पड़ी अपनी आपत्ति के दिन काट रही थी। 
(६ सब उत्पात ओर उपद्रव अक्ट्रवए सन्‌ २७६४५ में 
हि था। बेगम के दुर्भाग्य का खमय व्यतीत दोने पर 
या और उसके अच्छे दिन फिर आए । उसे ऐसे उपाय 
प्रभाध् हुए कि उसने सिंधिया और दिटलो के भरादे 
ाखक तथा जाज़े थामस को जो इस समय दिल्‍ली फे मराठः 
शधिकारों के अधीन था, अपने कर्णों की कथा लिखी। 
“पेज थामस पर बेगम ने यद भी प्रकट किया था फि मुझे 


(पी ने सिपाहियों के झोप से बचने का प्रदय किया भौर रात को पालकियों में गुप्त 
4 से अपने महल से भाग निकले । प्रात काल क॑ लगभग अनुचरों ने बद्य टर 
[/जाइर पुरार मचाई कि इमारा पादा किया जा रद्दा द, और वेगम ने भूठसूठ 
/ तो रोनी सूरत बनाकर प्रतिश को कि यदि इमारे साथ के पहरेवालों की हार 
| जायगी, तो में अपने कलेजे में कटारी मार दैँगी। उसके प्रेमी पति ) जिसकी 
7 से भाशा थी कि वइ अवश्य इकरार कर वेठेगा, यद शपथ खाई कि यदि तुम 
#* शभोगों, तो फिर में भी नहा जोऊँगा। गेड़ी देर पाछ्ले करी बागो झा गए और 
दाइ दोने पर नौकरों को पझे इत्यया गया और कद्दारों से पालका नांचे रखवा दो 
'३। उसी समय ला बैस्पू ये एक चोप सुनी और उसक। रा को दासो उसके एस 
/ दीदी हुई दोढ़ो आई कि मेरी स्वामिनी क्थरी मारकर मर गई | पति ने अपने 
/चनानुसार तत्काल अपनी पिल्तौल निकाली और अपना सिर उड़ा दिया। * 
देन साइब ये जो इतात लिखा दै, वह सच दो अथवा भूठ, इसके विषय में 
नैश्यपूवक कुछ नहीं कह्य जा सकता, परतु सन्‌ १७६४ में देशम को अवस्था 
लत बष से उपर थी । फिए उद्दों) न जाने प्लेस दप कर्षो लिखों दे | 


( श॒४8 ) 


अपने जीवन फी झाशा नहीं । फिसी के विप देने अथवा मे 
तरह से मरवा डालने वा भय रद्दता हे। आप सदा 
यहाँ पधारें। यदि फिर मुझे थ्पनी जागीर पर झधिकारहिं 
दिया जाय, तो मराठे इसके बदले में मुझसे जितना मानेंगे, पह 
ही रुपया में उनकी सेंट कहुँगी। जाज थामस ने जे श 
का पत्र पढा, तो उस में दारुण कठोरता और अन्याद 
का जो ब्योरेचार वर्रन लिखा था, उसको पढ़कर ३ 
डदय पर बड़ी चोट लगी। निस्सदेद वेगम की शर्म 
में उसका भी द्वाथ था ओर बेगम ने पहले उसके साथ धर्म 
व्यवहार भी नद्दी किया था, तो भी चद्‌ उसकी पुरानी सार 
थी। बह एक बार उसे अपनी थाण प्यारी भार्या बतते 
भी इच्छुक दुआ था। उसने चागियों को स्पष्ट ति्ाँ 
छमने जो बेयम को नाना मकार के कष्ट पहुँचाए दे 
उनके कारण उसकी रत्यु दो गई अथया तुम इसा री 
ड़ करते रहे, तो फिर समसलेना कि बाद्‌ शाह पटेल 
सिंधिया तुमसे अप्रसन्न दो जायेंगे, तुम्द्यारी सेना को गे 
देंगे और वह भूमि जो त॒म्हें व्ययार्थ दे रखी हे, घह सब" 
जालसा हो जायगी। फिर उसने १,२०,०००) रुपए ऊपरी ही 
ऊ* मराठा शासक वापूराव सिंधिया को देने का वचन दें 
सरधने को कुड सेना मिजवाई। दूसरो ओर से इसी हीं 
की धमकियाँ सिंधिया के अधिकारियों ने उनके पाल मेश 
अत उनकी ओऑजें ुल गईं और घुद्धि ठिकाने आ गई! 


ने 

हे 

हृ 
दे 
है| 
हि 
थे 


( शप७ ) 


कर उधर थोड़े ही दिनों में अफसर ओर सिपाद्दी जफस्याव 
४ खाँ की ओर से उकता गए ओर इताश हो गए, फ्योक्ति वह 
|# मु प्य सर्य वा निकम्मा, निर्दुद्धि ओर उराचारी था। थोडे दिनो 
में ही अधिकार मिलने के पश्यात्‌ भोग विलास में फेंस गया। 
#/ अफसरों में सेलूर ओर कुछ ऐसे सज्जन भो थे जो परेगम के 
॥ मित्र और शुभचिन्तक थे आर जिन्‍्दोंने विद्वोह में योग नहीं! 
# दिया था। उन्होंने अपने साथी अफसरों को समझाने बुझाने 
४ और उर्नई लोधे मार्ग पर लाने का बहुत प्रयत्न किया। इससे 
(/ सरधने को जागोर में छुगमतायूर्यक जो परिवर्सन हुआ था, 
चह मिट गया ओर पूर्व को सी परिस्थिति फे चिह्व दिखाई 
॥ देने लगे। द्टिली के मराठा शासक को आशा के झ्ञसार 
॥! जाजे थामस्॒ ने सरधने को कूच किया। जब यद्द समाचार 
“ पहुँचा कि वद्द खतोलो तक आ पहुँचा हे,वव सेना के बडे भाग 
/ 7 तो उसी चक्त सुनकर यद्द प्रकट कर दिया कि हम तो अब 
/ बेगम के पक्ष में है। थामल भी शोघ ही आ पहुँचा। उसके 
/ साथ उसको अदुली के ४० विश्वसनोय सवार थे। इन थोडे' 
/ से भज्ञप्यों को तो जफरयाव खॉ के सिपाही मार डालते, परन्तु 
। ४०० पटथटन फे सिपाद्दी परे बॉघे जाजे थामस की कुमक को 
/' पहुँच गए, जिससे उनऊे छुक्के छूट गए और उन्होंने यद्द जाना 
। कि मराठों की समस्त सेना वेगम की सद्दायता के लिये आा 
| रही है। पुन जफरयाघ खॉ को पकडकर केद्‌ किया गया । 
; * कानी साहिब ये इसका इतात इस अछार लिखा है--- 





( १४६ ) 


सेना से राजभक्त होने की शपथ खिलाई गई वधा 
शपथपथ्र लिसाया गया, जिस पर तीस युरोपियनों ने 
प्रतिता फरके दस्ताज्ञर किया कि दम ईश्वर और ईसा मरा 
को अपना साक्षी करके इफरार करते ६ कि इससे आगे हे 
अपने मन ओर आत्मा से वेयम के आश्वाकारी बने रहेंगे, ओए 
उसके अतिरिक्त और किसी को अपना सेनापति नहा सम 
इस धुनराभिपषेक के उत्सव के समय लिंधियां का भी एई 
अफखर उपस्थित हुआ था जिसको डेढ़ लाख रुपए छुमति 
वेगम को देने पड़े ) अब सेलूर को सेना का अध्यक्ष बॉ 
गया। जाजे यामस को वेगस ने एक युवती सुकुमारी मेरिंग 
(१४४०9) जो फरासीसी जाति फी उसकी मुख्य खबास मे 
ब्याद दी ओर उसे दुलदव के साथ बहुत सा दद्देज भीविर्णो 
अपनी तनिक सो चूक से नाना प्रकार के कट ओर अर 
सददने पर जब वेगम ईश्वर की कृपा से अपने पुयते हि 
जाजे थामस की सद्दायतः से फिर बद्ाल हो गई, तय 
यद्द वात गॉठ बॉध ली और पुत्र मरने के समय तक नए 
हा अ असल असल 2फश पक मन अल लत मिल लक 8 


शान थापप्त दावा करके सरपो आया जहाँ उस्तो अपने अली के पिो * 
साथ छो उन दिलों प्रत्येक नायक की सवारी का झग दाता था, नवाब झपरदई 
पर अचानक टूट पढ़ा। सिपादयां छो जो ऋपो अफ्सरों से तम ऋायद थे भर नि 
जडरयाव सा को भोर से अब इुछ आए नहा यो, उद पूस देख भर ढेर हें 
झुप्स्कर एफरदाब को डेगम छा कैर 4 दे दिया, भीर जो कुछ उसझे पते 
चह् सत्र द्ीत लिया भोर दिरासत में ढरझे 'दह्ठा मेज दिया ! 


( श४७ ) 


एदीते पर भो कदापि अपनी डुर्वलता का परिचय नही दिया ओर 
सपने रात्य तथा अधिकार को जोसों में वहा डाला | और न 
।/समे पोछे कभी उसके आधिपत्य में फिर कुठ क्षत्रि हो 
48९। इसके उपरान्त निरन्वर उसका न्यान विशेषत अपनी 
(( ऐम्वी चोडी रिपासत के प्रबन्ध करने में लगा रद्दा। 
मराठो की सेचा 
; सेन १८०० में बेगम सिंधिया से भंद करने के आशय से 
भआगरे गई। सिंधिया वजीर तो कहलाता दी था, परतु अथच 
वास्तव में घद्दी हिंदुस्तान फा सर्चमान्य शासक था। सिंधिया 
ने बहुत सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया और उसकी 
योग्यत्ता के विपय मे अपना उत्कृष्ट मत निश्चित किया | अध 
उसका सत्व और अधिकार समस्त वस्तुर्ओं पर, जो उसके 
बश में थीं, निर्धारित किया। सिंधिया ने उसको पश्चिमी सोमा 
| सिक्‍सों की चढ़ाइयों से रक्ता करने का भार सांपा, क्योंकि 
| रेंस समय सिक्‍क्सों का बटा भय था और वे चारो झोर धघावे 
मारते फिय्ते थे | 
|. जब सन्‌ १८०२ में श्रंगरेजों ने मराठों के विरुद्ध युद्ध करने की 
, घोषणा की, तब उसकी तीन पव्टनों ने सेलूर की झधीनता में 
/खिंधिया के सद्दायतार्थ दक्षिण को गमन किया, क्योंकि उस 
; निश्चय के अज्ुखार, जो वेगम का सिंधिया से छुआ था, तोन 
' पल्‍्टनें और १२ तोप अपने व्यय पर लडाई में भेजने को वद्ध 
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( श्८ ) 
थी। उनके चल पार फरने पर पसिंधिया की श्रा 
चिशेप चृत्ति मिलती थी। वेगम ने दो पटटने पाछे 
भेजो जो झसाई फी लड़ाई मं सम्मिलित हुई, जिसमें अँ 
सेना कर्नल चेतेजली ( एणग०्णल] एशारड८9 ) के श्र 
लडी थी जो पीछे प्रसिद्ध ड्यूक आ्राफ थेलिंगरन ( !07/६ 
जज शन्‍४स्‍/०ऋ ) पद्॒लाया । यह यात प्रशलनाय हे । 
सिंविया की ओर की सेना में ऊेचल अफ्रेली बेगम की वाहि 
ही ऐसी निकली जा युद्ध ज्षेत्र से पूर्ण ओर झसमगिडत रुप ' 
बची, यद्यपि उस पर चुत कुछ जोर पडा था, क्योंकि £ 
पार अँगरेजी रिसाले ने उस पर धावा किया, परस्तु उस 
चाल भी धोका नहीं इुआ। बेगम को इन्हीं पल्टनों फे वेता 
झुकाने फे लिये सिंधाने, पहामऊ ओर मुर्थल के प्रा 
उसको दिए गए । 
अगरेजी गवर्नभेठ से मित्रता। 
प्रिटिश गवर्नमेंटः और खसगरू तथा बेगम समझ के वाचर 
पेहुत दिनों से शउता चली आती थी। पढने को घदवाई 
कारण अग्रेज समर्रू की जान के सदेव डुशमन बने रदे और ' 
उन्दोंने उसको पकडने ओर दृड देने के लिये बडा प्रयत्न किया! ॥ 
चादे उसे कोई तोता चशम- कद्दे, परत इसमें सदेह नदी 
कि चद्द अपनी परिस्थिति समझने ओर अपनी रक्त करने मे ९ 


जड़ा सावधान और चौकस रद्ा ओर अतकाल तक बद्द अप ४ 
सघुओझों के हाथ न आया । प 


( रप8 ) 


॥ ेयम भी अपने हिंत और अनदित के समभने में अपने 
>(वि से कुच कम कुशल न थी। समझ के समय को कुछ 
(झौर दशा थो। बरतु वेगम के काल में पहली सो स्थिति नहीं 
, (ही थी, उससे भिन्न द्वो गई वी, इसके अतिरिक्त अमरेजो 
(08 समरू पर जैसे तीन दृष्टि थी, बैसी वेगम पर नहीं थी। 
;6. ने कद्दा जा चुकादे कि झेंगरेजों और लिघिया के बोच 
हि द्धं असाई को लडाई हुई थी, उसमें देगम की सेना सिंधिया 
(री ओर से अँगरेजों फे साथ लडी थी। अँगरेजों को उसमें 
7 (वैंजप प्राप्त रुईं। इसके अनन्त उत्तरीय भारत की राज़ 
क्षीतिक परिस्थिति में वडा परिवर्तन दो गया । मुगल सात्नाज्य 
' काश्णाय हो चुका था। शासन की वागडोर सिंधिया के हाथ 
| (| थी। परठ अलाई युद्ध में पराजय होने से मराठी की शक्ति 
रा टुडे गई और अँगरेजों के अधिकार को चुद्धि दोने लगी । 

बेगम हवा का रुख पहचानतों थी। उसने सब प्रकार 

पकीच दिचाए करके समझ लिया कि अब अगरेजों की राज़ 

; हा शि फा पलडा बहुत भारी हो गया हे। इनसे मेल मिलाप 
५ किए बिना मेरा निर्वाद नहीं हो सकता, इसलिये सन्‌ १६०७ 
कम उसने प्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सन्धि फर लो, 
व ॥ जिधके अजुसाए उसका राज्य और अधिकार उसझे जीवन- 
का पय्यैन्त बद्स्‍्तूर उसी फे लिये बद्दाल और बरकरार रक्णा 
कौ (घपा। इस सन्धि की पतिशाओं का बेगम मे सदेव पूरे रूप से 
हर पाझन किया। वेगम की योग्यता और दुद्धिमचा से द्दी 


( रथ ) 


थी। उनके चयल पार करने पर लिंधिया की ओर से 
विशेष बृत्ति मिलती थी। बेगम ने दो पहटनें पीछे घोर 
भेजीं जो झसाई फी लडाई म॑ सम्मिलित हुईं, जिसमें अगरेजा 
सेना कर्नल बेलेजली ( (००्म्रष्य ४०६5०9 ) के झधान 
लटी थी जो पीछे पसिद्ध ल्यूक्ष आफ वैलिंगदन ( 7४ व 
//०१४४०० ) कदलाया। यह बात प्रशसनीय हे कि 
सिंधिया की ओर को सेना में केयल अफेली बेगम की वाहिनी 
दी ऐसी निकली जो युद्ध क्षेत्र से पूर्णे ओर अखणिडत रूप में 
बची, यद्यपि उस पर बहुत कुछ जोर पडा था, क्योंकि कई 
यार अंगरेजी रिसाले ने उस पर धावा किया, परन्तु उसका 
वाल भी बॉका नद्दी दुआ। बेगम की इन्हीं पल्टनों के वेतन 
खुकाने के लिये सिंधाने, पहममऊ झोर मुर्थल फे परगने 
उसको दिए गए। 
अंगरेजी गवनमठ से मित्रता। 

प्रिटिश गवर्नेमेंट और सगझू तथा बेगम समझ के बीच में 
वहुत दिनों से शउता चली आती थी। पटने को घटना के 
फारण अगरेज समझे की जान के सदेव दुशमन बने रहे ओर 
उन्दोने उसको पकडने और दूड देने के लिये वडा प्रयत्न किया। 
चाह्दे उसे कोई तोता चशम कहे, परत इसमें सदेद्द नहीं ५ 
कि वद्द अपनी परिस्थिति समझने ओर अपनी रक्षा करने में. ' 
बडा सावधान और चौकस रहा ओर झतकाल तक वद्द अपने 
शठुओं के हाथ न आया। 


( एप) 


देगम भी अपने द्वित ओर अनदवित के सममभने में अपने 
पति से कुछ कम कुशल न थीं। समझ के समय को कुछ 
और दशा थो। बरतु पेंगम फ काल में पदली सी स्थिति नहीं 
रही थो, उससे भिन्न दो गई थी, इसके अतिरिक्त शंगरेजों 
की समझ पर जेसे तोम दृष्टि थी, बैसी वेगम पर नहीं थी। 
पद्टते कट्दा जा छुकादे कि अँगरेजों ओर लिंधिया फे यीच 
जो असाई फो लडाई हुई थो, उसमें वेगम को सेना सिंधिया 
की ओर से ऑँगरेजों फे साथ लडी थी। श्गरेजों को उसमें 
विजय प्राप्त बुईं। इसके अनातर उत्तरोय भारत की राज 
. नीतिक परिस्थिति में बडा परिवतन दो गया। मुगल साम्राज्य 
नएप्राय दो चुका था। शासन फी बागडोर सिधिया फे हाथ 
में थी। परतु श्रसाई युद्ध में पराजय होने से मराठे फो शक्ति 
हूट गई और ऑगरेजों के अधिकार को बुद्धि दोने लगी । 
वेगमभ हवा का रख पहचानतो थी। उसने खब प्रकार 
सोच विचाए फरके समझा लिया कि शव अगरेजों को राज 
शक्ति का पलडा बहुत भारी दो गया दे । इनसे मेल मिलाप 
किए विना भेर निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिये सन्‌ १८०० 
में उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सन्धि कर ती/ 
जिल्षके अछुसार उसका राज्य और अधिकार उसके जीवन- 
पय्यैन्त बदसस्‍्तूर उसी फे लिये बहाल ओर बरकरार सफ्णा 
गया। इस सन्धि की प्रतिशाओं का वेगम ने सदैव पूर्ण रूप से 
पालन फिया। बेगम की योग्यता और चुद्धिमता से हो 


( #६० ) 

उसकी जाग्रोर बची रद्दी, और नहीं तो वह समय ऐसी 
इलचल थर उपद्यों का था कि जिसम॑ बडी बडी शक्त्शिा 
लिनी पुरानी रियासत नष्ट हो गह। श्रव उसकी सेना को 
अधिकतर बाहर जाने का काम नहां रद्ृता था। उसझी 
सेचा का सरधने फे राज्य के भीतर ही शान्ति-स्थापन करने 
में उपयोग किया जाता था। चेगम के पति समझ ने भरत 
पुर के जादों झी नोकरी राजा सूय्येमल, राजा जपाइर 
सिंद झोर राजा नवलसिंद के शासनकाल में को थी। पीछे जब 
पट नवाब नजफयों को सेवा में गया, तब उसने भरतपुर पर 
भी चढाई की यी। 

सन्‌ १८४२५ में जय भरतपुर के राजा क साथ अगरेजों का 
लडाई हुई, तब पेगम की पत्टनें भी सद्दायतार्थ घुलाई गईं । 
वेगम खय अपनी सेना लेकर गई । जब ला लेफ 
(7,०7१ 7.४ ) ने किले पर गोले धरखाकर उस पर घेरा 
डाला, तब वेगम उस त्रडाई में उपस्थित थी । जिटिश ग्रवनमेंट 
को ओर से उसे तुरन्त कुमक पहुँचाने, उत्तम सेवा करने, 
ओऔर दोघे कठिन युद्ध में आप शिविर में उपस्थित रहकर 
आदेशों राजभक्ति प्रकद करने के लिये धन्यवाद मिला था। 


सम्ररू की सनन्‍्ताति 


पहले लिखा जा चुका हे कि वेगम के दो पवियों 
( अर्थात्‌ समरू ओर ली वेस्यू ) से विवाद हुए, परठु उसका 


( रेदर 


कोज़ नं खुली | समरू की जेठी खली से जफरयाब यो नामक 

: पुत्र का जन्म हुआ जिसके कलकित चरित्र का वर्णन अन्यत्र 
दो चुका दे कि किस प्रकार उसने अपनी विमाता के साथ 
असदुष्यवद्वार और अनथे किया | इतने पर भी वेगस ने उसे 
मन से नहीं त्यागा । उसको उसके अपराध का दड अवश्य 
दिया गया, जो क्या राजकीय शासन फी दृष्टि से और य्या मात 
कर्तब्य के विचार से, अपने पुत्र को आगे को सुधारने के 
लिये सर्यथा उचित और शिक्ञादायक था। जफरयाव पा 
को क्रान्ति क मिटने के पीछे केद करके दिल्‍ली भेज दिया 

: गया था जदोँ उसकी केद्‌ तो नाम मात्र द्वी थी और वह 
' ख़ुल्लमखुक्ला बेगम की कोठी में निवास करता था ॥ 
सन्‌ १८६०३ के आस्म्भ में दैजे ने उसे ग्रस लिया जिससे 
जसके प्राण पसेझ शरीर के पिंजरे से उड़ गए। उसकी 
लाश आगरे में पहुँचाई गई और उसके पिता के बराबर 
दफन को गई | जफरयाब खो का कप्तान ली फेचरे (१४9६४ 
3,० 8२:७०) की पुत्री, जूलिया एनी (3०॥३ 8776) नामक 
से विवाद इम था जिससे एक पुत्र और पक पुत्री उत्पत्न 

, हुई। पुत्र का नाम ऐेलासिश्स (8!०»05) था और पुजी 
| का नाम जूलिया ऐनी था और यद्दी नाम उसकी माता का भी 
था। ऐेलासिशस अपने पिता जफरयाबव जो के जीते तारोज' 
३० झक्तूबर सन्‌ १८०२ को मर गया जो आगरे के पुराने रोमन 
केयलिक गिरजा में दफन हुआ, जेंशा कि उसकी समाधि 

श्र 


( रदर ) 


फे लेस से धतीत द्वोता है! जफरयाब जाँ की पुप्री जूलिया 
ऐनी का जन्म तारीय १६ नवम्बर १७८६ को इआ था भोर 
उसका थियाद तारीफ़ ८ अफ्तूबर सन्‌ १८०६ को कर्नल 
डायस (0० 709०6 ) से हुआ जिसने सेलूर के सेवा परि 
त्थाय करने पर बेगम की सेना की अध्यत्तता ग्रददय की ! 
जूलिया पेनी के गर्भ से बहुत से वालक पैदा हुए जिनमें से 
कितने द्वी वास्यावस्था में मर गए। तारीख १३ जून सन्‌ १८४२० 
को जब थीमती डायस ( जूलिया ऐनी) को झुत्यु हुई, तो उस 
समय उसका पक पुत्र और दो पुत्रियाँ जीती थीं। बेगम मे 
इन तीनों का अपने पेट से उत्पन्न डुए बालकों के समात 
लालन पालन फिया। पुत्रियाँ जिनका नाम जार्जियाना 
और ऐना मोरया (6० टा०4 बफते 4 प्रम३ 24878 ) था, 
जब बडी दो गई, तब उनका विवाह तारीज ३ अफ्तूबर 
सन्‌ १८३१ फो सोलरोली और ड्रोप (॥65558 80[8०॥ 
अपर्वे 77079 ) के साथ कर दिया गया। ये दोनों बुरे 
पियन अफसर बेगम की सेना के दी थे। रहा पुत्र, उसका 
नाम डेविड ओकुूरलेनी डायस सोम्बरे (ए04सव 000०० 
707९९ 80 छाए576 2 रफ़्खा गया जो बाट्टर रेद्ार्ड अर्थाव्‌ 
समझ का पडपोता इुआ, और जिसका जन्म्र तारीख १ ५ 
द्खिम्वर १८०८ को हुआ था। उसे वेयम ने आप गोद ले लिया 
और उसे अपना उत्तराधिकारी नियत ना7- उततराधिकारो निनन किया७। | *"> 

क बेगम को सृल्लु के पीछे डायछ सोम्गरे यूरोर छो गया। छड़ बेगम डी 


है 4 पा 


धार्मिक भावना +₹ 2४ आल 
देगम समझ का पुक मुसलमान थे घर में जम एड था 
ओर लगमग पद्रद सोलद चर्ष तक पैतृक श॒द्द में इसलाम फी 
रीति के अनुसार वद पली और बडी शुई थी। यद्यपि उसका 
पति समर पिदेशो ओर विधर्मी था, तथापि पेमम फा विचाद 
उसके साथ ईसाई धर्म को मर्यादा फे अलुसार नहीं इस 
और न उसके जीवन में कभी बेगम फे धर्म बदलने का प्रश्न 
डठा। समर स्वयं रोमन फेथलिफ सम्पदाय के ईसाई 


ऊ 





मतल्यु को तीसरी वर्षी 5० २७ जनवरी सन्‌ १८३६ क्रेमनाई गई, ते इस समय 
टायस सोसरे रोम में या ॥ उसी बहाँ सव क्त्य ( प्रेडरूम ) ऐसी भॉति से किर 
सो उसकी उस पढवी के योग्य भौ९ भपने स्नेइ के भनुसार ये । कार्मा ((१०:750) 
स्थान दा प्रालरान गिरणा इस कार्य के लिये चुना गया ओर उसे सब प्रकार 
सबापा गया । गिरजा के ढेन्द्र में एश्ठ बदुत वढ़ा स्मारक स्तम्भ बनाया गया । 
इ्दमात (छ2: 3355) का महोत्सव भी हुआ जिसमें बहुत हा उत्हृष्ट दव 
बे) गाता बगाना उच्चर रोति मे छुआ | 

फिए मि० डायस सोम्बरे इानेणड गया ॥ बहाँ उतने ता० २६ सितस्वर 
१८८० मो मननीय मेरी ऐना तेर्विम ( सिछाणप्राक्णोंढ िघाए 
7 % ९४४५) से विवाह किया, परन्तु उनके कोई संतान उत्पन्न नशा हुई । 
मि० डायम सोम्बरे को रृत्यु ता० १ जुलाई १८४२१ को लद॒न मे हुई ओर 
उसका शव सरपने लाकर उसको सरछिका के शस दफन किया गया। बुढ़ाने में 
किस्से सुनकर ला० विरजीलाल ने भपने पत्र में यइ लिछा द---“बेगम साइना ने 
अपने छड़के को जिनका नाम डेवी दायस सा, बदचलनी का शिकायत उनने एट 
चाप से उश दिया था । कस 


( रद ) 
धर्म का अछुयायो था और यथासम्भव चद्ध उसकी विधि 
के अनुसार अपनी उपासना करता था। आश्चय्ये नदी 
कि बेगम के चित्त का कुकाव भी पीछे इधर द्वो गया और 
शने शनें बढकर उसमें इतनी थरद्धा बढ गई कि बह अपने 
सौतेले पुत्र जफरयाब ज्ॉ सद्दित सन्‌ १७८९ में ईसाई हो 
गई। इस धर्म में प्रवेश द्वोने के पश्चात्‌ तो वह ऐसो उसकी 
भक्त और उपालक वनो और उसने अपने शेष जीवन पर्यन्त 
तन, मन और धन से निरन्तर उसकी ऐसी पूर्ण सेघा की कि 
हिन्दुस्तान के रोमन कैथलक ईंखाइयाँ में सदैध उसका नाम 
और यश स्थिर रदेगा। उसने इस सवध में जो काय्ये किए ' 
वे बडे प्रशलनीय और महत्वपूर्ण थे। बेगम ने अपना शोल 
आदर रूप में प्रकट करके और बहुधा लोगों को उत्साद और 
प्रेरणण देकर ईसाई धर्म में मिला लिया। देशी /ससाइयों का 
संण्या बेगम के समय में ही सरधने में दो सदस्तन तक पहुँच 
गई थी। तिब्बत देश की ईसाई धर्म की सस्था ([फ्रालाशा 
॥(१5507) के जेपूशिन फादर्ज (02एप८ंआए फ्द्राअधाने 9 
अर्थात्‌ पादरी सदेव उसके श॒द्द पर आऊर प्रत्येक अवसर 
पर धार्मिक सेवा कराया करते थे। परन्तु राजसेवा में निरन्तर 
प्रवेत्त रहने के कारण बेगम का एक स्थान में ठद्रना नदीं 

# रोमन कैभप्तिक सम्प्रदाय के वे पांदरो जो सिर बए कण्येप की भाँति पक 


ब पह शोते है। इस सम्प्रदाप की सेट फस्चिस भ्रौफ पस्िता (88 सिक्षा 
2]5 ० 85$35] ) १ ११८२-१२ २६ में स्वापना को थो । 
र 





( शद्ए ) 


होता था। उसे सदैव ठौर ठौर ,फिरना पडताथा । इसतिये 
बद उपासनार्थ अब तक किसी गिरजे के बनवाने का प्रबन्ध कु 
' कर सकी थी। इस न्यूनता की पूर्ति करने के लिये उसने सर- 
घने में पक गिरजञा वनयाने की अपने मन में ठान लो और उसने 
उसके नकशे को तज़बीज सोचने और पुन उसे कार्य रुप मे 
परिणत करने का सत्र भार अपने द्रबाए के एक अफसर 
मेजर एनटदोनिशो रेघेलीनो फो, जो इय्ली देश के पडुझ 
स्थान का निवासी था, साप दिया। 
बेगम ने तारीख १२ जनवरी सन्‌ १८३४ को रोम के 
बडे पादरी अर्थात्‌ दिज दोलीनेस पोप श्रेगोरी सोलहय के 
' न्ञाम जो पत्र भेजा था, उसका यद्दों अज्ुबाद दिया जाता ददे-- 
अगधषन, , 
में जोना समरू, जो सर्वे साधारण में दर द्वाईनेस बेगम 
खमरू के नाम और -उपाधि से (प्रसिद्ध हैं, श्री पूज्यचर के 
सिंहासन के निकट पहुँचने के लिये आज्ञा मॉगने की सबविनय 
प्रार्थना करती हैं ओर सर्वे शक्तिमान्‌ परमेश्वर फो, जिसने 
मुझे सत्य का मार्ग दिखाने ओर इस योग्य करने के लिये, 
कि जिससे उसके पवित्र नाम के सन्मानार्थ म॑ने जो किज्ित्‌ 
, मात्र किया दै और आगे करने की चेष्ठा कर रद्दी हैँ, अपना 
: कोरिश धन्यवाद समर्पण करती हैँ । यद्द परमात्मा, 
जिसे यधपि झूत्यु का कलेवा द्वोनेवाले जीवों से किसी 
सद्दायता की आवश्यकता नद्दीं है, उनसे प्रसन्न द्ोता 


] 


६ १८६ ) 


है जो सत्य और निलंपे भाय से उसकी सेवा करते हैं। 
श्री पूज्यवर के सिंदासन के नीचे अपनी अल्प भेंट, जो इसके 
स्लांथ लन्दन के नाम की इन्डी जो डेढः लाख सरकारों रगए 
अथवा तेरद सदस्स सान सी चार पोड तीन शिलिंग और 
ध्वार पंस अंग्रेजी सिक्के की है, रखने की झाशा माँगने की 
विनती करता हैं । यद्द भेंट क्या है. मानों उस पवित्र धर्म के 
लिये जिसकी म॑ अजु॒यायिनी हैं, मेरे सच्चे प्रेम फा एक 
चिह्द हे, और बहुत बहुत अधीनता के साथ मेरी श्राथना दे 
कि इसको श्री पूज्यवर जिस प्रकार उचित समझे, पुएय दान 
में व्यय करे। 

में इस अवसर पर अ्री पूप्यवर की सेवा में एक 
बडा चित्र भेजती हैँ जिसको इस देश में यद्दी के एक तिवात्ती 

' जे बनाया हे ( उसके बनाने में जो भूले रद गइ दो, उन सब 

के लिये क्षमा प्रदान किये जाने की प्र्थना दे )। किंतु जो दश्य 
उसमें दे, वे भली भाँति मेरे नवोन गिरजे की पतिष्ठा की 
प्रकट करते है । इस गिरजे को सर्वथा मेने दी भपनी राज 
धानी में बनवाया दे जिसको म॑ने पवित्र कुआरी मरियम वैवी 
के नाम पर अर्पय कर दिया है। साथ में जो नामायत्ी भेडी 
जाती है, उससे वे विविध सज्जन भीपूज्यवर को विदित वींगे 
जिन जिन की उसमें तसवोरे अकित हुई हैं । 

इसी मौके पर में अपने ग्रिरजे की पॉच छपी हुई तसवीर 
श्री पूज्यवर के लिये भेजती हैँ जिसके विपय में मुम्दे गौरव 


है 


( २६७ ) 


साथ कदना पड़ता दे कि यद कथन किया जाता है कि वद 
भारत में सर्वोचम और अद्वितीय दे।. भगवान के बढ़े भक्त 
पद जूलियस सीजर वी झोर जो इस देश में दमारे पवचित 
धर्म के बहुत काल से उपदेशक रहे हैँ, थी पूज्यचर का विशेष 
अधुकूल ध्यान दिलाने के लिये अति नम्नता से आशा मॉगने 
की विनय करती हैँ । वे मेरे घराने के पादसी हें, 
और यद्द मेरा निश्चय दें कि वे पक पविष्ात्मा और सीधे, 
सच्चे, बहुत बडे गयी और उच्च योग्य पुरुष ई । उन्हें भारत 
में रदते सदते अट्टाईस वर्ष के लगभग दो गए हैं, और दम 
सब उनको बडे झाद्र की दृष्टि से देखते हेँ। अत मैं झति 
अधीनता पूचक सिफारिश करती हैं कि कि उन्दें सरधने के 
विशप की पद्वी धदान कर दी जाय । 
यदि परसेभ्वर ने मुझे ज्ञीता रजा तो म॑ भरी पूज्यवर के 
उत्तर की चिन्तापूर्वक बाट देखूंगी। म॑चादती हैं कि जवाब 
अगरेजी भाषा में आवे। में तो यददोँ तक कद्दने का सादस 
करती हूँ कि पूज्यवर को झोर से पन्न धाप्त करने के देत 
मेरे जीवन में दस वर्ष ओर बढ जायेंगे और मुझे इस बात के 
जानने से तृप्ति होगी कि मेरी सम्रस्त भार्थनाएँ ख्वी- 
कृत हो गई। में अपने लिये भ्रोपूज्यवर से यद्दी प्रार्थना 
करती हैँ कि जब जब भगवान्‌ की पूजा करें, तो उस समय 
मेरे लिये उनसे प्रार्थना करें--वद् ईश्वर दी दम सब का 
रचयिता दै--और मेरे नित्य कल्याणार्थ आप अपना गुरुतर 


( शेक्षद ) 

आशोवांद भेज। इसके अतिरिक्त धी पूज्यवर मेरे गिरजे के 
निमित्त कोई स्मारक चिह्द श्रदान करें तो उसका छृतड़ता 
फे साथ और भद्दान्‌ आद्रपूर्वक स्वागत किया जायगा। में 
उन घुन अपना अत्यन्त मम्नतापूर॑क प्रणाम भीपूज्यवर को 
भेजकर और अपनो समस्त विनतियों के लिये थीपूज्यवर का 
आशोवांद और कृपामय उत्तर पाने की प्रार्थना करके 
सबिनय यदद निवेदन फरती हैं कि में समस्त दासियों से अति 
जे आसाफारी दाखी हैं। सरधना ( पश्चिमी भारत ) बंगाल 
दाता तारीख १२ जनवरी १८३४ । 

बेगम को सृत्यु के थोडे समय पूरे ही उसे दविज होलोगेस 
पोप सोलब॒वें ब्रेयोरी के पत्र दो ताबूतों के सद्दित जिनमें बहुत 
से सन्‍्तों की दृड्डियों थीं और अन्य बहुमूल्य स्मारक चिह मिले, 
जिनसे प्रतोत होता था कि वेगम ने उक्त पोष मद्दोदय की 
सेथा में जो प्रार्थना फो थी, वद स्वीकृत हुईं । पोप ग्रेगोये की 
ख्त्यु के पश्चात्‌ दोली सी ( 8०9 866 ) मद्दोद्य ने मुख्य 
हिन्दुस्तान के मिशन का काम, आगरे में उसका स्थान नियत 
करके, तिब्वती केपूशिन सम्प्रदाय के पादरियों को सांप दिया । 
भत सरधने का ईसाई धार्मिक समाज नियमपूर्वेक शिक्षा पाने 
फे लाभ में वच्चित न रहा । 

» आचरण 

अपने प्रारम्भिक शासन काल में, जब कि देगम को अपनी 

ल्टिनों के साथ बहुधा इधर उधर याजा करनो पड़ती थी, 


( रद ) 


बद भारत की कुलीन स्त्रियों की श्रथा का पूर्ण रोति से 
अजुसरण करती थी, अर्थात्‌ सर्वे साधारण के सन्मुख नहीं 
. निकलती थी | शोर जब उसे बादर निकलने को श्रावश्यकता 
होती थी, तब वद््‌ अपने मुँद् पर चुर्का डालकर निकलती थी। 
परदे की आड में वदद आप दरबार करके सब वातें सुनती 
थी ओर सब प्रकार के राज़ कार्य का प्रवन्ध फरता थी। 
तथापि उसने अपनी पति समझे की इस भर्यादा को स्थिर 
रक्‍्खा कि अपने मेज पर वह अपने उच्च सुरोदियन अफसरों 
को सदेच धुलातो रही । वे उन्हें अपने सरधने और दिएली 
के भवनों में बड़े बड़े भोज्यों में बुलाती थी, ओर बदले में 
गवनेर जनरल और कमान्डर इन चीफ के निमन्धण स्वीकार 
फरके उनकी फोठियों पर जाती थी। इतना करने पर भी पेगम 
ने अपने खाने पोने, घलो। और अन्य प्रकार के रदन खद्दन में, 
किचिन्मात परिधर्तन नदीं किया। उसपन्न का यहां उद्भुत करना 
अनुचित न होगा जो लाई्ड वैन्टिफ ने अपने द्विंदुस्तान से जाने 
के समय उसको तारीख १७ मार्च सन्‌ १८३५ को कलकत्ते से 
लिखा था, फ्योकि उक्त लाड' चाल चलन के परणने में प्वीण 
था और वह यथा योग्य उसकी कदर करना जानता था। 
चस्त॒ पन्न में लिखा था-- 
/! साननीय मित्र, 
में भाग्व से भोमती के शोल के विषय में उस सच्चे सम्मान 
को प्रकट किए बिना जिसका भाव मेरे मन में हे, विदां नहीं 


बे 


शक 


( १७० ) 


दो सकता । खाभाविक दया और विशाल पुएय दान ने, जिनक 
कारण आप सदस््नों की प्रायाधार बन गई हैं, मेरे चित्त में 
अत्यन्त प्रशसा के विचार स्फुरित कर दिए हें। मैं भरोसा 
रखता हूँ कि आप ज्ञो विधयाओ्ों और अना्थों को धीरज 
बँंधानेधाली, और अपने अग्रणित झाश्रितों को निश्चित 
आश्रय देनेवाली दे, वे अभी बहुत वर्षो चक सलामत रहेंगा। 
इगलेणएड के लिये में कल प्रात काल जद्दाज में चैद्टेंगा।मेरा 
आशीर्षाद और शुभ इच्चाएँ आप तथा उन सब अन्य सजतों 
के साथ स्थिर रहें जो आप के समान भारतपासियाँ के 
कल्याणार्थ प्रयत्ञ करते रदते दें । 
अंतकाल 
पेगम जिसकी दियाखी& घर्ष की पूर्ण अवस्था दो चुका 
थी और जिसने अपनी दीघे आयु में अनेक ऐसे ऐसे कार्य किए 
थे जिनके कारण उसका नाम भारतवर्ष के इतिद्दास में सदैव 
“ बना रहेगा, अब उसकी झत्यु के दिनभी निकट झागए। 
थोड़े द्नि रुग्न रहकर जिनमें अत तक वरावर उसके द्ाश 
इधाख बने रहे थे, जेबठलनिसा ने शान्तिपूर्वक तारोज २७ 
जनघरी सन्‌ १८४६ ई० तदनुसार तारीख ८ शन्‍वाल सन 
ऋझोरिपुटल बायेग्राफिइल डिक्शनरी के लेखक ने नेगम को झावु उत्क़ी शंख ' 
के समय भवठासी वष की लिखों दें, द्चितु शतनी इस दारय से नहीं हो सकती दे कि 
यदि उसका जम सन्‌ १७४० में होना मी मान लें जो धव सेपइले निकचता हे 
तो भी छियासी वप दी डोते दे। «४ 





( १७१ ) 


१२५१ हिजरी को प्रात'काल के समय अपने प्राण छोड दिए । 
उसकी फब॒र उसी विशाल और सुन्दर ग्रिरजे में सरधने 
में बनी जिसको उसने बहुत भ्रद्ा और सच्चे प्रेम से बन- 
वाया था | उसको खस्त्यु के साल की सन्‌ दिजरी को 
फारसो तारीख भाषा में एक विद्वान न यद्द कही है-- 
8 ५७८७)» (५० २००० (४८६० 3)++ 
& (८ ५ ०.४ ०२३० ० ५ 
छड्डण ७2.9 ० ५... वर्ना 
# , ७, -£७ पं ५०७३ ट्छ० 
अर्थात्‌ पुए्यात्मा पतिब्रता समर की वेग्रम ने खर्ग प्राप्त 
करके उसको अपना निवास स्थान वनाया। मेरे कान में 
अचानक यद्द आकाशवाणी आई कि उसकी झृत्यु की तारीख 
५द्िल पर एक दाग” है। इससे अबवज़द कला की रीति से 
सन्‌ १५४१ द्वि० निकलता हे । 
शासन नीति 
खमरू की वेगम का समय अ्रव से डेढ़ स्रौ वर्ष पूर्व का 
था । उस समय की दशा ओर धर्तमान काल को दशा में 
पृथ्वी और आकाश का सा झतर दो गया है । इस बीच में 
निरन्तर प्रिडिश शासन पणाली का प्रभुत्व भारत में रहने से 
केवल देश की गति द्वी में बिलकुल नवीन परिवर्तन नहीं इआ, 
चसन्‌ देशवासियों की प्रकति और मति ने भी ऐसा विचिभ् 
और अपूर्व पलटा खाया है कि जिसको तुलुना उनमे पूर्वजों के 


( रेएर ) 


साथ करने में बडा आश्चय और विस्मय द्ोना हे। नवीद 
सभ्यता के वशीभूत दोकर भारत के प्राचीन पुरुषों की सन्ताने 
अपना अपनपा सर्वथा गँधाकर विदेशी रगदढस में पूर्णतया रग 
गई हें, इसलिये लोग उन उत्तम गुणों से विद्ीन हो गय जो 
उनके पूर्वजों में थे । 

निस्सन्देह वेगम समरू मे अनेक दोप और अगगुण भी 
विद्यमान थे, परन्तु इसको कोई थरस्वीकार न करेगा कि उसमें 
चह्ुत से ऐसे असाधारण उत्कृष्ट गुय भी थे जिनके कारण 
चद अपने पति की उत्तराधिकारिणी हुई, ओर उनका 
अपने शासन काल में इस प्रकार परिचय दिया जिससे उसके 
कडे से कडे दिद्वान्येषिययों को भी उसकी योग्यता खीकार 
करनी पडी। अतएव उचित समझा जाता है कि जिन जित 
मद्दासुभायों की सम्मतियों दमकों बेगम रे विपय में जिस 
जिस भाषा में अुकूल अथवा प्रतिकूल प्राप्त हुई दें, उनका 
यदाँ ट्विन्दी भ्जवाद दे दें, ताकि उन्हें पढ़कर पाठक गण खय 
उसके सम्बन्ध में खतम्नतापूर्वक अपना मत दढ कर ले। 

(१ ) आली योहर हजरत शाद आलम खानी के जीवन 
चरिय में लिखा दे कि २४ रथा उल अव्यल सन जतूसो 
तदजुसार तारीख १६ अगस्त सन्‌ १८०० ई० को जेब उत्त 
निसा बेगम का वकोल फरास फिरमों उपस्थित डुझा | 
उसकी भेंट खीकार करके बादशाद् ने बेगम को यद्द लिखवा 
भेजा कि यथपि तुम रो दो, तथापि ऐसे योग्य कार्य कर 


( रेछ३ ) 


दिखाती द्वो कि जो बीर पुरुषों से भी नहीं दो सकते। इस 
कारण दमारी यद्द इच्छा है कि छुमको किसी पुरुषयोग्य उपाधि 
से छुशोमित करें। अतएत्र आश्वा को जाती है कि (लोग) 
सोच कर निवेदन करे, जिसके अनुसार सम्मानित किया जाय । 

(२) बिशप हैयर बेगम से सन्‌ १८२५ ६० में मिले थे। 
थे लिक्षते दे -- 

यह एक बहुत छोटी सी अजीब बजे कते की उढ़िया औरत 
थी, जिसकी चमकदार ऑखों में शरारत भरी दुई थो। बाई 
इमा ( तिस पर भी ) इुस्र चं जमाल ( रुप व सुन्दरता ) की 
भलक अब भी शकल व शमाइल ( मुख ओर झ्नो ) भें 
मौजूद थी । एक बडी हौसला और जुर्भत्‌ और द्विम्मत की 
झओऔरत थी ओर कई बार उसने बनफ्स ए नफीस ( आप ) 
फौज की सरफदुगी ( सेनाध्यक्तता ) फी है। उसकी सैरात 
दे मवर्स त ( दानपुणय ) की तूल तयील ( लम्दी ) फदरिस्त 
है। उसको दोनदाएी (धार्मिक भावना ) का सवूत मिलता दे । 
लेकिन मिजाज आस बगूला था & | 

(३) बेगम के जीचन चरित्र लेखक पादरी डब्ट्यू कीगन 
साहब की यह सस्सति है-- 

उन समस्त मजुस्यों से जिन्हें बेगम से मिलने का अयखर 
प्राप्त !इआ, उसने एक द्यावान, कृपामय ओर उत्तम 


/ * सद उदू की लिखावड जेसो मिलो है, वेसी दो और उत्दीं राब्दों में ऊपर 
दो गई ह | कंबल कठित फारमसी रान्दों का अथ कोप्क में प्रकट कर दिया गया है $ 





( २७४ ) 


रमणी के समान बर्ताव किया। उसमें असाधारण चतुराई 
और पुयपचत्‌ दृढ़ता थी। यद्यपि चद कद की नादी थी, तथापि 
उसका महत्व और आतक बहुत झधिक था । उन इजारों सखी 
पुरुर्षा की, जिनका उसके दान से पालत होता था, पद 
खदेव भठुभद्द पान बनी रही, तथा ऐसः कोई समय नहीं 
बीता जब उसने उन लोगों के चित्तों में जिनको कि रात दिवे 
उसके साथ नितान्त वेकन्लुफी से उठने वेठने का फाम पडता 
था, अत्यन्त अगाध सन्मान का भाय नद्दी प्रवेश कर दिया। 
उसके राज्य में सब जगद्द शान्ति और खुप्रवन्य स्थिर रदा। 
किसो अन्यायी मुजिया को अपराधियों के रखने का साहस 
नहीं दोता था। दर तरफ ज्ञान माल फो रक्ता द्ोती थी। 
धनाढ्यों पर किसी प्रकार का झत्याचार नहीं किया जाता था, 
न भूकर के वसूल किए जाने में कड़ाई का प्रयोग होता था। 
व्यापार की उन्नति थी, खेती के लिये उत्तजना दी जातो थी, 
सूखा पडने पर फिखानों को उदारता पूर्यक भ्रनाज और तकावी 
देकर सहायठा को जाती थी । बेगम फे इलाके की भूमि पर 
बडी खेती द्ोती थी और उसमें अधिक पेदचाए होती थो। 
बेगम के राज्य में प्रजा सुख्ो शोर सस्तुट्ट थी । जब पद मर 
गई तो उसके समस्त राज्य में खब लोग शोक से रोते और 

बिलाप करते थे ओरए उसके शाँवों के कोने कोने से सदृत्नो 

प्रजुष्य भर ञ्री उसके मकबरे को देखने फो आते थे ।इससे यद 

नेश्वय दो गया कि उसकी रूत्यु से लोगों को दादण डु खडडुआ। 


( रेणर ) ४ 
(४) अप्रेजी पुस्तक ओरिएन्टल बायोप्राफिकल डिक्शनरी 


के रचयिता मिस्टर थामस विलियम बेल ने बेगम सम्बन्धी 


सत्तिप्त कृचान्त में दो सज्जनों का मत लिजा हे, भिन्दोंने 
उसे देखकर प्रकट किया था | उनका उह्लेक्ध यद्द दे-- 

फप्तान गन्‌डी सादिव ने अपनी “भारत फी यात्रा की पोथी” 
में लिखा दै कि यदि वेगम झे जोचन का इतिहास ठीक 
दीक फात दो ज्ञाय तो उससे उलद फेर की घरनाओं की 
पक ऐसो विचित्र माला बन जापगो जो फदाचित्‌ भोर फिसो 
स्री को अपनी आयु में पेश आई दो | 

(५४) कर्नल स्किनर खाद्दव ने, जब वे मराठों के यहाँ 
नौकर थे, वेगम को वडुधा देखा था । उस समय पर पद्द एक 
रूपयतों युयती थी जो आप अपनी सेना को युद्ध करन को 
ले जाया फरतो थी और लडाई के बीच में बडी से बठी चीरता 
ओर मानसिक प्रयबलता का परिचय देती थी । 

अप्रजी पोधो मुगल प्टम्पायर क लेखक द्वेनरो जाज कोनो 
खसादब ने भी अनेक फारसा ओर अश्नज्ो पुस्तक में येगम के 
सस्वन्ध में वर्सुन पढ कर और उस सब पर विचार करके 
झपना निर्णय जिद्त किया है, ओर इसमे अतिरिक्त उन्होंने 
मिस्दर द्रेचर प्लाऊडन ( ८ए८ढः ?)098०9 ) की 
रिपोर्ट का आशय भी प्रकद किया हे जो उन्दोंने खनू रुम४० 
ई० में चोड आफ रेविन्यू अथया भूकर पचायत (80470 ०६ 
छ०एथ्गप०) में बेगम फो रत्यु के पीछे जब उसका राज्य 


( ७६ ) 


मियाद गुजर जाने पर अगरोज़ी राज्य में सम्मिलित दो गया 
था, उसका वदोवस्त माल (एपहट] 86पा6्ग्राध्का) करके 
जिसके लिये वे तईनात किप्ट गए थे, उपस्थित की थी। 

(६) कीनी साहव ने उस अवसर के पीछे की बातों का 
उल्लेज़ करते हुप्प जो पदले “चेतावनी” और “शान्ति स्थापना 
शीर्षकों में सविस्तर ध्रकट की गई हैं, यद्द लिखा हे-- 

इस्र प्रधाण रमणी ने अपने आधिपत्य को पुन कभी अपने 
नारी स्वभाव की दुरलता के कारण जोज़िम में नहीं पढने 
दिया। ओर उस समय से लेकर जब कि थॉमल ने उसे उसका 
राज्य फिर दिला दिया था ( जिस काम में धॉमस ने दो लाज 
रुपए व्यय किए थे) सन्‌ १८३६ में अपनी सूत्यु को तिथि वर्क 
उसकी प्रभुता पर पुन कदापि घरेलू आ्रापत्ति से कोई बाधा 
नहीं जड़ी 'हुई। जऊदाँ तक अटकल लगाई जा सकती है 
उससे यह द्वी प्रतीत द्वोता है कि बेगम अब बयाल्लीस वर्ष की 
भौढ़ अवस्था को पहुँच चुकी थी भरत उसने सम्भवत अपनी 
इन्द्रियों का दमन करना सोख लिया था षर्षोकि ऐसा देखने 
में आता हे कि अधिकारप्राप्त बेगम अपनी इच्द्रियों की 
उत्तेजना से कभी कभी एक मज्नी को द्वी सर्व शासन का भार 
सॉपकर उसे अपना स्वामी वना बैठती हू। इससे शेप लोग उतके 
शत्रु द्वो जाते है। परन्तु बेगम ने प्ऐेसी सूर्जता नहीं की, वन 
तद्नन्तर उसने अपना मन विशेष करके अपने विशाल राय 
की व्यवस्था में लगाया। उसके परसनों का पल दशा था 


( १७७ ) 


कि उनके उपयुक्त निरीक्षणार्थ उसे वहुत कुछ परिभ्रम करना 
और खमय लगाना पडता था, पर्योकति वे गज्ञा से लेकर 
” यथम्नुना पार तक और झलीगढ के समीप से मुजफ्फरनगर 
के उत्तर तक फैले शुए थे। उसने अपनी राजधानी सरधने 
में दी रवजी, जदाँ शने शनेः उसने राजभवन, ईसाई वेराग्रिनो 
का चिचयाल्य ( 2०४४८४८ 3०0००] ) और गिरज़ा बनवाया 
जो अब तक विधमान ए। उसके राज़्य में सब जगदद शाति 
और खझुप्रयन्ध रपखा जाता था। किसी अश्यायी और लुटेरे 
खरदार की यद्द शक्ति न थो जो अपराधियों को चद्दों छिपा दे 
कौर सरकारों मालगुजारो में गोलमाल फर दे। पृथ्वी पर 
* खेती पूर्ण रूप में दोती थो। एक एशियाई शासक के लिये ये 
चद्ी श्रशखनीय बाते ६ ।_/ 
(७) उक्त कीनी साहिब ने मिस्टर द्रेघर प्षाउडन साहब 
की रिपोर्ट का सार इन वाज्यों में प्रकाशित किया दे-- 
भब्योरेबार जानने के प्रेमियों को वेगम समझ फी जागीर 
का निम्नलिखित समाचार, जैसा कि उसको झत्यु पर जब कि 
उसका ठेका पूरा द्वो ग्रयां, प्रकाशित हुआ था, भत्ना प्रतीत 
दोगा। ये चूच्चान्त ओर झक उस रिपोर्ट से लिए गए हैं जो 
“| उस अध्यक्ष ने रेविन्यू बोर्ड को भेजी थी जो कि उसका वन्दो 
चस्त माल करने के लिये तियुक्त किया गया था। यद्द सञ्लन' 
कद्दता दे कि भूमि की जमावन्दी की तश्थीस घापिक दोती 
थी, जिसकी शरद का पडता, उन शरदों से ओ निकरबर्ता 
श्र 


( रछम ) 

'थंगरेजो जिलों में प्रचलित थीं, एक तिद्ाई विशेष था। उन 
दिनों में श्रंगरेजो सरकार मूल जमा का दो तिद्वाई भाग लिया 
करता थी, श्रत हम जानते हू कि बेगम के अलापियों को 
फिर फ्या बचत रद्दी । अफसर वन्दोवस्त ने भूलकर लगभग 
सात लाख (६, &१, ३८८) से घटाकर कुछ ऊपर पॉच लाख 
रफ़्जा । उसने इतना ही नहीं किया, चरन्‌ सायर का मदयूल 
उडा दिया जिसके विषय में उसका यद्ध फथन हे--“ये कर 
समस्त प्रकार की सपत्ति पर लगाए जाते थे, तथा आने जाने- 
चाली चस्तुओं पर भी थे। पथ, पददनने के कपडे, सब प्रकार 
फे चस्र, चमडे, रुई, गन्ने मसाले, और अन्य पैदावार पर लाने . 
ओर ले जाने का मार्ग कर लिया जाता था। भूमि, मकानों 
और ईख के कारखानो पर भी भदसूल लगता था। ईख पर 
बहुत ही अधिक कर था”? 

शासन प्रणाली पूर्ण रूप से मुखिया शासन को( ९३८६:८४५ /) 
थी। ईंख फो फसल की उपज वेयम से तकावी लेकर होती 
घी। ओर यदि फिसो मल प्य के बेल मर जाते अथवा उसे खेती 
क औजार आवश्यक द्वोते तो उसे कोफ से ! उनऊे लिये उधार 
रुपया मिल जाता था। परन्तु चद इस बात के लिये क्र्‌रतायूबंक 
'विवश किया जाता था कि जिख कार्य के लिये रुपया ले, उसोरमें 
चढ उसे लगावे। तदसोलदार और राजखाध्यत्ञ अपने अपने 
इलाऊे में इल चलाने की ऋतु में धार्षिक दोरा करते फिरते 
चे। थे लोगों को खेती करने की उत्तेजना देते थे भरौर जोवने 


( एण्ड ) 


चोने के लिये विवश किया करते थे। इसी समय के लगभग 
एक लेखक ने मेरठ यूनोवर्सल मैगेजीन में अकाशित किया था 
' पके इस उद्देश्य के निमित्त कभी कमी सगीन चढाए सिपाहियों 
को खेतों मं उपस्थिति रहने की आवश्यकता पडती थी । 
मुद्ृतमिम बदोबस्त ने यद्द और प्रकट किया हे कि तकावी 
चौयोस सेकड़ा च्याज समेत सदैव वर्ष के अत में ले ली 
जाती थी। वास्तव में किलान फर से इतने झधिक जकड़े 
डुए थे कि उनके पाख इतना थोडा शेष रह जाता था 
कि जिसमे वे अपना ग्रुज्ञाय कर सर इतना घन निश्चय 
३ पूर्वक उनऊँ पास छोडा जाता था। दूसरे शब्दों में यों कहो 
कि वे किसान य्या थे, घस्ती जोतने बाने, रक्षवालो 
करने ओर फाटनेयाले मजूर ( ९7८१४] 5९78 ) थे। मिस्टर 
प्ाउडन को फिर भी यह कदना पडा कवि “देखो प्रयाली फो 
स्थिर रपने फे लिये बडे कोशल की आवश्यकता थी ओर 
जिस पौरुष से बेगम अपने राज्य फो व्यवस्था करती थी, 
डसरमें इनकी कुछ न्यूनता नदी रहती थी। परन्तु जब वेगम 
घुढापे में शक्तिद्दीन हुई ओर बिगडे हुए्ए प्रबन्ध का भार 
उसके उत्तराधिकारो फे ऊपर पडा, तव इस पद्धति के मिथ्या 
» रूप का भडा फूड गया।” अत के कुछ वर्षों में यदद 
परियाम हुआ कि जागोर में जो इलाका था, उसका एक तिदाई 
आग भी द्वो गया, जिसका यद्‌ श्रर्य दै कि इतनी भूमि न्यूचा- 
घिक उनके मालिरो और उत्तम श्रेणी के किस्तानों ने छोड दी | 


(६ १८४० ) 

रिपोर्ट के इस भाग का अत इस वाक्य पर होता है कि 
“जिन मज्॒म्पों को म्रिरिश शासन में रहने का लाम प्राप्त नह 
है, वे उसका महत्य फैसा समभते द॑, उसे इससे अधिक और 
क्या बात सनन्‍्तोपजनक रूप में प्रफट १र सकती है कि ज्योद्दी 
वेगम के ठेऊे का समय पूरा हुआ फि प्रजा शीघ्रता फ साथ 
अपने घरों को लौट झआई।” 

चेगम ने अपने जीवन में चीसता, घौरता, गम्भीरता और 
अनेक उच्च गुर्णों का जेसा परिचय दिया हे, उसका उल्लेख 
पीछे प्रसगाज्ुसार इआ है! इन्दीं के समान उसके खमाव में 
दानशीलता की भो रुचि बडी थी। इंसाई हो जाने के काय्ण . 
उसका ध्यान इस धर्म की उन्नति की ओर अधिक था, इससे 
उसके दान स्रोत का बद्दाव भी विशेष कर उसी के कार्यों के 
निम्ित्त हुआ। तो भी इससे यद्द परिणाम झवश्य निकलता 
है कि उसकी प्रकृति में दान शीलता थी ॥ 

कलक ते, बम्बई और मद्रास की केथलिक मिशन सस्था्ों 
को बेगम ने एक लाख रुपए दानक्ए। आगरे के केथलिक मिशथत 
को तीस दजार रूपए पुएय किए। मेरठ में जो मिर्जा है, 
उसके लिये वारद दजार रुपए का दान किया। इस बात का 
वर्णृव अन्यत्र दो चुका है कि बेगम ने डेढ़ लाख रुपए रोमते है 
नगर के पोष' की सेवा में इस अमिप्राय से भेजे थे कि पद | 
उन्हें अपनी इच्छा के अज्ञुसार शुभ कायों में व्यय करे। 
ऐसे द्वी उसने पचास जार रुपए आार्च बिशप आफ केन्टरवरी | 


४ 


( एम ) 


( 870४98709 ०६ 0५०४४९८:०४79 ) के पास भेजे थे कि 
घे भी उन्हे जैसे चाह, धर्मार्थ बरता दं। पचास हजार रुपए 
” बेगम ने कक्षकत्ते को और भेजे कि वे दीन डुसियों में वॉट दिप्ट 
जाये, झोर जो योग्य मजुप्य ऋण के कारण कारागार चले 
गए हों, उनका ऋण चुकाकर उन्हें केद से छुडा दिया जाय । 
उपयुक्त दान का जोड तीन लाख बानवे सदस्र द्ोता दे | 
चद् धन इस गिनतो में नहां आया है जो वेगम ने खय अपने 
दार्थों से समय समय पर दान किया था &। 
इस समय कदाचित्‌ यद्द सय्पा विशेष न प्रतीत हो, परन्तु 
वेगम के जमाने में समस्त वस्तुएँ और सामभ्री बहुत 
'. सस्ते भावों पर बिकती थी, ओर शआरनों में वे पदार्थ आते थे 
जिनके सखिये अरब रुपए व्यय करने दोते हैं । इन सब 
बातों का विचार करते हुए उस वक्त बेगम को सेरात का मूल 
रद्दस्य और महत्व यथार्थ रूप में समझ में आ जायगा। 
इसके अतिरिक्त रुपयों का व्यवद्दाए बेगम के समय में उस 
अधिकता से न था जैसा कि पीछे अँगरेजों के राजशासन में 
दो गया। गाँवों में धोडे से विरले द्वी मजुष्यों के पास उनकी 





# भोरिए टल ब योग्राफिक्ल डिक्शनरी के स्चयिता का मत है-- 
बेगम ने अप थे सृश्यु के पोछे छ लाख रुपए से ऊपर विवध पुण्य और दान 
के कायों क निभत छोड़े भौर य€ आादेश किया कक एक कालेज रथापित किया 
$ आय डिसमें पित्त भोए द्विदुस्ताव को मिशन सरथाओों को रिया युवद्ों 
को दी जाय 4 


( १४२ ) 


आवश्यकता से अधिक रुपया बचता था, जिसको वे दवा द्विपा 
कर रक्षते थे, पयोकि छूट मार का सदेव भय बना रद्दता था । 
इमारत 

बेगम ने, जिसके पेट से कोई बालक उत्पन्न नहीं इआ 
ओर जिसको इतना बडा अधिकार और राज्य भ्राप्त था, यवि 
चहुत से गिरजे, भवन, फोठियों, पुल आदि बनवाए तो कोई 
आश्चर्यजनक विषय नद्दी दे, परन्तु इनसे उसके चित्त की 
उदारता अवश्य प्रकट द्ोती हे । 

बेगम को इमारतों में सब से विशात्, उत्तम, सुन्दर विल- 
क्षण और अज्ञपम॒ इमारत उसका सरधने का गिरजा हैं . 
जिसका सक्तिप्त चृत्तान्त उसके चरित्र लेखक पादरी कौयगन 
साहब और सबिस्तर उल्लेख पादरी क्रिस्टोफर सादव 
(६९ए &7 एग॥8709067 0 0) ने किया दे । इद्दी लिजा- 
चर्टों के आधार पर उसके सम्बन्ध में यहाँ लिखने का प्रयन्ष 
किया जाथगा। पिरजे में दी वेगम की हृड्टियोँ दफन की गई दे, 
अत यदि उसको बेगम का स्मारक चिह फद्दा जाय, तो कुछ 
अछ्भुचित न होगा । 

यद्द ग्रिरजा वेगम ने सन्‌ १८२२ ई० में धनवाया था। बेगम 
ने इसके बनवाने के लिये जो शिल्पकार झथवा कारीगर 
चुना, वद्द बडा गु्णी था। उसका नाम मेजर पन्‍न्टोनियों रेवे 
लिनी. ( ४००४ उप्रां०्या० सरेटट्8०॥४७व ) था; और बद 
इंटेली देश के पडबा ( ?४8४६ ) स्थान का निवासी था। 


द 


( रन्रे ) 


ओर पद वेगम के द्रवार का अफसर था। ईश्वर के नाम 
पर उसने घद्द परन्द्रि वडी शान शौकत से बनवाया था। 
इस प्रात में उच समय वद्द अनुपम और अद्वुत समझा जाता 
था। हिन्दुस्तानी शिल्पकला में जो बढ़िया से बढिया कारी 
गरी उसको झुन्दरता और उत्हृष्टता के निमित्त हो सकती 
थो, वह सभी दिल खोलकर धन खच्े करके उसने इसके 
लिये कराई थी। 
बेगम को अपने मद्दान्‌ गिरजे का उचित घमणड था, जैसा 
कि उसने अपने पन में जो उसने तारीख १२ जनवरी सन्‌ १८३७ 
को बड़े पाद्री पोप ग्रेगोरी साहब के नाम लिखा था। और 
बातों का वर्णन करते हुए इसके सम्बन्ध में इन बाकयों में 
सकेत किया है--“इसी अवसर पर मै अपने मिरजे की पॉच 
छपी डुई तसवीर भरी पूज्यचर के लिये भेजती हैँ जिसके विषय 
में मुझे यद कहने में गोरव है कि वह भारत में अति उत्कष्ट 
और अद्वितीय बताया|जाता है” | इस गिरजे पर, जो पुण्यात्मा 
कुमारों मरियम अर्थात्‌ ईसा की माता को अपयण किया गया 
हैं, चार लाख रुपए व्यय हुए हें ॥ उन दिनों इतना धन वहुत 
सम भा जाता था जब कि मजूरी और मसाला बहुत सस्ता था । 
बादरर की ओर से यद्द गिरजा भारो घनाकार की सूरत 
का दिखाई देता दे, पर भीतर से उसका रूप पूर्ण लातीनी 
सलीब (,507 0४०55) के सदश प्रतीत दोता दे । इस बाहरी 
और भीतरी शकत के अन्तर का कारण वद्द विशाल चरामदा 


( शम8 ) 
है जो गरजे फे गिदू उसकी बगल तक वना इुआ है. जिससे 
उसकी खरत एक पर्ग घन की दो गई दै। इस बरामदे के लग 
जाने से यह इमारत यूनानी बनावट के ढण को सो दिखाई देतो 
है। समस्त छत के बादर की ओर जो कैमूर अथवा कारनिल 
पर जो लोदे की छडों की झाड चह्-ुं ओर लगी दे, पद गिरजे 
की इमारत को मजबून करतो है । 
मन्द्रि के केन्द्र अथवा चेदी ( ल्‍857 ) के ऊपर एक 
भनोदर गुवज बना हुआ हे और इसो प्रकार के दा छोटे छोटे 
खुन्दर शुपज्ञ बडी खूग्सूरती से दोनों थोर बगनी चेपिल 
( 0४४फ०॥$ ) श्र्थात्‌ उपासनालयों के ऊपर बने . 
ई। गिरजे के पूर्व का लिरा दो ऊँची ऊची मीनारों पर 
पूरी द्वोता दे | इन मीनारों में से एक में घटटा और दूसरी में 
ख़ुरीली घदियों का गुच्चा लगा हुआ है। घरदे की कल 
( ८।०९). ॥६०४।ए९:9 ) को बिगड़े हुए बहुत चपेंघीत गए, 
यहाँ तक कि बाहर निकाल लिया ग्रया और पुत्र उसके 
स्थान में दूसरा घए्टा नद्दा लगाया गया। यद्द घएटा अति 
उत्तम था और बेगम ने खय इसे मँगाया था । 
तीनों गुवर्जो भौर दोनों मौनारों फे ऊपर घातु के गोले 
और सलौदें लगी हुई द॑ जिन पर ऐेसा मोटा और अच्छा सोने 
का मुलम्मा दो रद्ा है कि जिसको बने इतने पर्ष व्यतीत दी 
गए, तो भी जो बिलकुल नवीन झौर दुमकतो चमकती पेसी 
सग्रती हैं मानो आज दी बनाकर चढ़ाई गई दो। सुबजों को 


( रं८म४ ) 


चोटियों पर एचेत सगमरमर की अठपद्दलु लालदेन है जिसमें 
बढ़िया कटाय ओर जाली फा काम है। तारीख ५ अप्रेल सन 
१६०४ को जो भूकम्प दुआ था, उसले पुरानी लालटेन हृटकए 
गिर गई और पुन धद्द न ठीक द्वो सकी। पोछे से उसको 
जगह नई खात्रटेन, जो अब मौजूद है, लगाई गई ! 
गिरजे के घीच के द्वार पर पत्थर को एक पदटिया पर 
लेटिन तथा फारसी में शिलालेय खुदे हुए दे । 
लैटिन लेख का निम्नलिखित सार दे-- 
परम प्रसिद्ध सरधने की मद्दारानी जोना ने अपने रूपए से 
यह मन्दिर बनाया और प्रभु फी माता कुँश्रारी मरियम के नाम 
और सरदाण में रोमन फेथलिक धर्म की विधि के अश्ुसार 
सन १८४२ में समर्पित किया । 
फारसी लेख की लिखावट यद्द ह-- 
बजसणकण.. (०० 645 3५ 3 ७० ००७ 
४3० ०)|..०, (7 <“०७| , (२४% ७० 
8-२४ (५७2७ ७,)/००५० (३९४)! 





# पादरों क्रिशेफर साइब ने उग्युंक फारसो बावय भववा पुष्तक मे रोमन 
अचरों में अकाशित डिया दै॥ वदी इस प्रोया में उसे ययाय रूप फारसी 
अचरों में लिखा यया दे । उक्त पादुर महोदय ने “बसत[ले ९ देजदइ सइ भशरीन 
अब इसना ! का अर्थ सन्‌ १८२० लिखा दे भोर लेटिन के भौर इसके बोच दो 
वष छा अतर होने से उसके निवाएणा्ें यद टिप्पणी लिखों दे-- 

“लेटिन और फारतो लेक्षों के बौच में जो सन्‌ का अन्तर है, उसका यद 


( रण ) 


अर्थात्‌ ईंम्वर की सद्यायता और मसीद के प्रसाद से 
सन्‌ १८६२२ ई० में प्रतिछ्ठित उमराय (मद्दारानी) जेब उलनिसा 
ने यह विशाल गिरजा बनवाया। 

गिरजे के भीतर दृष्टि डालने पर सद्र खद्नची आंर 
मन्द्रि का फश सम सूखा और संगमरमर का बना द्याई 
देता है। उसकी छत नीचे की ओर झुचजजुमा दे, जिसे, 
शुवज और महरादों पर पूर्वों ढग का सुशोभित और विभूषित 
अस्तरकारी का काम हे । 

चेदी( 80५7 ) सम्पूर्ण श्वेव लगमरमर की हे । यद्ध पत्थर 
जयपुर से लाया गया द्वै शलर इसका खुद्रतापूर्वंक कटाव और 
सिंगार फरके अकीक, सूर्यकात आदि नाना भाँति की बहुमूल्य 
मणिभों खे सजी हुई पश्चीकार्री का जदाव हुआ दै । यद्द कार 
अपने फूलवार नकशे में अधिकतर ताजमइल आगरे के अहू 
भ्रुत पच्चीफारी के काम से मिलता ज्ुलता दे। वेदी की सीढियों 
के ऊपर एक देवालय मुडे दुए सो का बना हुआ ६ जो सब 
सगमरमर के है | इनके वीच में एक ताक है जिस पर वी' 
मरियम पी सूति विराजमान है। है 
कास्य सममना चादिए, दि पारसी लेख में प्रिर्जे के बनने का सम्बद्‌ लिखा दमा 
हे और लैटिन लेख में उसकी प्रतिष्ठा का वणन है (/ 

पर तु यइ उनकी वच्पना बिनकुल मिथ्या है क्योंकि लैटिन भौर फारती 
दोनों लेखों में सन्‌ १८२२ ईं० ही लिखा हुआ है । फाररो के बिन शब्दों का भर्यी 


भूल से स० १८२० किया गया है, उनका ठीक भर्य १८२२ है, अर्थाद सं 
निकालने में “इसना ? शब्द जो दो का वाचऊ दै वद् उड़ा दिया गया है । 


( २८७ ) 
दोनों ओर को दो और मूर्तियों है जिनके इ्द गिद बना 


, चेटी फूलों को बडी बडी मालाएँ पडी हैं । यद्द पीछे से रफ़्ज्ी 


रे 
| 


हुई मालम द्वोती दें । 

बडा गुम्बज चार मदरारं के ऊपर ठहरा हुआ है। उसक 
अ्रठ-पदलू बुर में आठ जिडक्याँ वनी हुई हैं. जिनसे पूर्ण 
प्रकाश बेदी और खय मदिर में पडता हे। गुयज की बेदी फ्रे 
चारों फोनों पर चार तविशुज्ञाकार मूर्तियाँ चारों इजील के 
प्रयारफो (393०४।$०) की बनी हुए है । 

मुय्प मदिर के तीन ओर खुदर सगमरमर का 
कररा है। दोनों धगलों के जो चेपिल शर्थात्‌ पूजाशट है, उनके 
ऊपर छुशोमित गुवज् हे। इनकी चेदी करारा (287779) खग 
मरमर की वनो हुई दे जिसको थोडे दिन हुए, सतत शा 
विशप जैन्टिली (47०४४०5४५७9 7 0॥47९5 0<०५]) 
इटलो देश से लाए थे । 

बाईं सहनची के द्वार से पिरजे के उस भाग को मार्ग 
गया दै जद्ों पेमम और डायस खोस्वरे की कवरों पर 
विशाल रोजा (स्मारऊ) है । यद्द काम इटली देश के प्रसिद्ध 
सगतराश पडमो टाडोलिनी, वोलोन निप्रासी का हे जो 
केमोबा (९५॥०४०७) के मुख्य शिख्यों में से या। 

_ आगरे में ताज की इमारत शानदार, बहुसूदय ओर मद्द॒त्य 

शालो दै। ऐसी दी भारी इमास्त सिकद्रे में भी है। पर 
उनको देपकर आपके चिच में कुछ उत्साद नहीं उत्पन्न दोता, 


( शृघ८ ) 


यर्योकि वहाँ जो व्खाई देता हे, चद फेचल विर्जाद € ग्रमरमर 
पत्थर है। पर सरधने के रोजे के सममरमर को देखकर आप 

को जीती जागती मूर्तियों के देखने की सी प्रसन्नता प्राप्त 

द्वोगी। वद्द कोरा ज़ड पत्थर दी नहां हे । बह कला और श्रद्धा 
को उत्कृष्ट चायी हे। बद् खधूर्ण श्वेत सफेद करारा सम 
भरमर का दे जिसमें ग्यारह सूततियाँ पूरे कद की खडी इई 
ईशओर तोन चौजदे लगे डुए ई ७ बेगम जके बके दिन्दुस्तानी 





#% इम रमारक के विषय में पादरों कोगन सादव ने यह लिखा ऐ-८ 

पक झुरोमित श्मारक करारा संगमरहर का रोम नयर से ननवा कर बंगम, 
को रहृति में सब्‌ (८४२ में खड़ा किया गया ॥ तमाम तध्ठवाएँ पूरे कद की 
हैं। दिए और शुसलमान इस स्मारक के देखने को बडा रूख्या में झाते ये, सत 
इस विचार से कि सुख्य मादिर का अ्रपमान न हो, जहाँ ध्वोकर उें भाना 
पढ़वा था, उत्त तरफ को नया ६ र खोल दिया गया जिससे रमारक की जाने का 
सीधा माय हो गया । इस स्मारक भवन में जो चौखटे ऊपर की ओर हगे हैं, उनके 
उन वाक््यों से जो लेब्न और भग्रेजी भाषार्भा में भ्रक्रित हैं, विदित होता दे कि 
रचयिता स्वयवात्तिदी के युय, झुलक्षण भोर थोग्यताओों को पर्याक्ष रुप से प्रकट 
करने में मसमथ था | बेगम के स्मारक पर ये शाइ भ्रक्धित हैं-- 

एर दास्नेस जोना जब उम्रिसां बेगम समरू दी पवित्र सुटृति में को समर 
उलू उमरात् भर साम्राज्य को प्यारों पुत्रों थी, जितने यह भसार शंतार 
स्थायी लोक में गमनाव भपने मइल सरपने में ठारौख २७ नतवरी सत्‌ १5२६ 
दो त्यग किया । उसको प्रजा इजारों सो सख्या में, भद्धापूर्वद्य उहद़ों याद करके 
रोती है। उसका वय &० वर्ष का था। उसझा राव इस गिरिने के नोचे दक्त 
दें जिसे उसने भाप बनवाया था। उत्का पबल ददय, उसके उ्कष्ट ग्रय, उदे 
न्याय और दयातुवा जिनदे साय अद्ध शतार्दि के सप्रय से पित्त पयत 


+ 


( रेम६ ) 


पोशाक पहने हुए राजकीय कुरसो पर पिराजमान है। उसके 
दाहिने हाय में बादशाह का लिपटा हुआ घद् फरमान है जिसके 
द्वारा सरधने की जायोर उसको धरदान की गई थी। दाई ओर 
को मिस्टर डायस सोम्बरे शोकमय स्थिदि में खडा हुआ है 
और बाद को उसकी रियासत का दोवान रायसिद्द है। इनके 
जरा पीछे बिशप (जूलियल सीजर और उसके रिसाले का 
कमाडर झोर प्रथम एडिकांग इनायत उल्लाद है। 

जो तीन चोखटे दे, उनके सामने की ओर से गिरे 
की प्रतिष्ठा की घटना का दृश्य दष्टिगोचर होता है । 
रिशप पादरी अपने पद के नियत बस्र पहने हुए अपने: 
आसन पर विराजमान हैँ। वेगम जिसकी सेवा में उसके 
प्रधान यूरोपियन अफसर उपस्थित हैँ, घपने कर कमर्लो 
में खुब्ें थाल धारण किए हुए, जिसमें बढ़िया वसन 
उसके गिरजे के निमित्त रफ्खे हुए हें, आगे धढती हे 
और उन्हें घिशप फो अर्पण करती है। चौज़टा राजसिंहा- 
सन की दवाई ओर वेग्रम के दरबार करने, भर बाई ओर 





शासन किया दे उत्त ( डेविड भोकटरनोनी डायस समरू ) के लिये तो बढ माता 
से भी बढ़कर थो, अतएव उसके मुंद उसकी प्रशसा अच्छी नहीं लगतां ॥ परत, 
उसका प्यारी स्तृति का पन्यवादपूवक सम्मानार्थ यइ स्माए्क उसने खड़ा किया दे 

और वह अधीनतापूवंक विश्वास करता दे कि वह ऐसो जीवित ज्योति का मुकुढ 
चरण करेगी जो न बुकेगी 4 ४ 
डेविड झौवटरलोनी ढायस रूमह 


( १६० ) 

“विजय को सवारी के जलूस का, जिसमें वेगम द्वाथी पर चढ़ 
इह्दी दै, दश्य दिखाता दे | इसके अतिरिक्त रोजे ( स्मारक ) के 
दाएँ बाएँ छ मानसिक बृत्तियों के चि्र लगे हुए दें। दाएं 
झोर प्रथम चित्र पराक्रम ओर धेय॑ का इस भांति का हे 
कि पक डढ और मय ख्री पृथिवी पर पडे ओर गड 
पडाते हुए सिंद्ध की छाती पर पाँच जमाप छुए है। दूसरा 
चित्र चतुराई का हे जिसे इस तरद् दिखाया गया हे कि एक 
नारी भारी भारो कपर्डों से ढकी हुई दे और गदरे ध्यान में हे 
और चद अपने सीधे द्वाथ में पक सॉए पकडे हुए हे। तीसरी 
तसचीर काल की है जो बेगम की ओर घरटे का शीघ्वा दिया 
रद्दा है जिस पर रेत पड रद्दी है ओर दाएँ द्वाथ से जीवन 
की मशाल धुझा रहा है। रोजे ( स्मारक ) की बाई शोर प्रथम 
छषि माता और पुन के स्नेह की हे जिसमें एक युवती अपनी 
छाती से एक दूध पीते हुए बालक को चिपदाए हुए हं झोर 
इसके बदले में एक लडका उसे सत्र श्रथवा प्रेम का फल दे रहा 
दे। दूसरी बहुतायत फो हे। एक खो अल्नन्न मुख नाता प्रकार 
के फ्लो ओर अनाज की बाला से भरा हुआ नरसिंघा ले रदी 
दे और गुलद्स्ता समर्पण कर रददी दे । तीसरा चित्र शोक का 
दे। ग्रिरजे के किनारे के चबूतरों पर विधिध समाधि शिक्लाएँ 
लगो हैं, जिनसे पवा लगता है कि यद्दाँ कई पादरी गाडे यद द! 

गिरजे के छोर पर जो अरगन वाजे ( >ट्टठ्य [०६) का 
धर दे, वद् समस्त नकशे इमारत के अदुसार नहीं है, पर्षोकि 


( श्थ१ ) 


चद्द लकडी का बना धुआ छे। प्रत्यक्ष में ऐसा प्रतोत द्ोता दे 
पके यद पीछे से दना दे, ओर शि:पकार रेपेलिनी को तजवोज 
ः में शामिल न था। पुराना अस्गन बाजा थडा उत्तम बनावट 
और अति मधुर छुरीले खर का है। परन्तु खेद दे कि भारत 
के जलवायु ने उसका तदस नदस कर डाला। अब तो उसको 
ऐसी भधोगति द्वो गई दे कि उसे केवल कोई निपुण कारीगर 
दी ठीक फर सफता है। हि 
अरगन घर से तुम गिरजे की चपटी छुत पर चढ़ सकते 
हो। यद्द दी धद छत दे जद्दों सन १८९७ फे विद्रोद में चेप- 
» शैन, मठ की अवधूतनियों और चेलों ने अपनी जान बचाने 
के लिये आधय लिया था। विद्रोद्दियों ने गिएजे पर धावा फर 
दिया, परन्तु उन्हें उसफे सब द्वार सोतर से सुदढ बन्द मित्ते । 
बागी उन्ह तोडकर खोल लेते, परन्तु ऐसे नाजुक अवसर पर 
च जाने उन्हे पया भय लगा कि थे डर के मारे भाग निकले | 
एक लिखावट से यद्द भी तिद्त द्वोता है कि जिस समय ये 
बिद्रोद्दी गिरजे से अऋस्सान्‌ डरकर भागे थे, ठीक उसी समय 
चैपलेन ने सत्य दृद्य से अपने को और अपने साथियों को 
श्री कल्यायकारी यूकरिस्ट जी ( 8४०४४:7४८ ) की शरण में 
खाप दिया, जिन्हे चद अपने साथ ऊपर छूत पर ले गया था । 
चाद्दे इसे फरामात कहो अथवा केबल सयोग वश बताओ, 
परन्तु हे यद घटना आश्चर्यजनक ओर समझ के बादर कि 
यागो लोग ठीक उस बक्त जब कि उनको गिरजे के लूटने का 


( शह६२ ) 


मौका मिला, डर से भाग गए। 
वेगम ने पादरी जूलियल सीजर को, जो उसका घरेलू 
चेपलेन था, पोप के पास अपनी सिफारिश भेजकर सरेधने का 
बिशप पादरी नियुक्त करा दिया जिसका वर्णन पीछे हो घुका दै। 
परन्तु यद्द सीजर द्वी सरधने का प्रथम और श्रतिम बिशप 
बुआ, पर्षोकि चद्द तो एक घर्ष पश्चात्‌ सरधने से चला गया 
ओर पुन यदद स्थान आगरे के अधीन द्वो गया । उसका गमन, 
बेगम की सत्यु शोर ईस्ट इडिया कम्पनो फे द्वाथ में सरधने 
का आ जाता, ये सय इस परिवतंन के कारण हुए। / 
पगिरजे के पीछे के भाग में जो कमरे हें, वे खातकाद 
( 0००४८४८ ) कद्दलाते हं। थे पदले चेपलैन और विशप 
जूलिश्रल सीज़र के निवासस्थान थे। जब पीछे से वे खान 
काद और अनाथालय बना लिए गए, तो इनमें और ग्रद भी 
बनवाए गए जो भारतवासी अनाथ बालकों और बालिकाओं 
के, जिन्हें मिशन ने झपने आश्रय में ले रकणा है, निद्रालय, 
कक्तालय अथवा विद्यालय और भोजनालय के काम में आते 
दै। यद ससस्‍्था ईसा और मस्यम की तपर्विनियों (!पघा5 रण 
चें४5प5 घगते 479 ) के प्रवन्ध में द्दे 
गिरजे के उत्तर को ओर के सिरे पर जो फाटक है, 8समें 
दोकर खानकाद को प्रवेश करते हू । 
गिरजे के चौक के घड़े द्वार से चादर निकलकर उर्म्दे 
पक सडक पार करनी पडती है और फिर दूसरा बडा फाटक 


( र&३ ) 


झाता है। इसमें दोफर सेन्ट जोन्स गृह (9६ 70धय्5 
(ए:४४४३ ) को जाते है. जो देगम फा पुराना मद्दल था, 

' और जिसको चैरन सैलेयरेली ( 837०7 34०7० ) ने, जो 
बेगम के द्रवार में एक प्रभावशाली पुरुष था, मिशन को दे 
दिया था। बहुत दिनों तक इसमें अनाथालय और पाठशाला 
थी, और यद्द आय्म्म से द्वी सेट जौन्स कालिज कइलाने 
लगा था। इस इमाण्त का बंद भाग जो अब तफ दिन्हु- 
स्तानी ढदग का बना हुआ है, बेगम का पुरातती महल था। 
आगे ज्ञो बरामदा और दूसरे मकान हें, वे मिशन के 
यनवाए हुए हैं । 

4. सेन्द औन्स के चौफ से बादर निकलकर एफ सड़क 
मिलेगी जो दाई ओर को मुउती दै। अब तुम दो इमारतों 
केघीच में दोकर गुजरोगे। आधुनिक लाल इंट फी इमारत 
में बाएँ को सरधने का सरकारी मद्रसा दे ओर दाएँ फो 
सरकारी शफामाना दै। अब दम बडे फाटफ के पास 
पहुँचते ई, जो चडा प्राचीन पतीत द्ोता है। इसके दाहिने 
ओर को पदरेवार की कोठरी ( 56४४9 0३9॥7 ) दे । 

यह बेगम के शाही महल का द्वाए हे। पदले दमें जो 
इ्टिगोचर द्दोता छ, पद महल का पिछला भाग है। आगे 

” बढ़कर दम सोधे शानदार जीने के सन्मुखर आते ह जो 
महत्व की चुलन्द्‌ गोल व्योढ़ी के ऊपर जाता दे। यह 
मइल अब मिशन की सम्पत्ति है जिसमें एक मदरसा ,है, 

श्डरे 


( रे६छ ) 


जदाँ अंगरेज्जी और देशी भाषा की शिक्षा दी जाती है और 
ल्डकों का एक झनाथालय है। 
किसो किसी को यद अ्रम द्वो जाता है कि वेगम दी 
महल फो मिशन के लिये छोड गईं हे। परन्तु असल बात 
यद्द दै कि मिशन ने तो इसे पाईं बाग समेत पीछे से, लेडी 
फौरेस्टर की स्त्यु द्वो जाने पर, नीलाम में पचीस दजार दपप्‌ 
को सन्‌ १८६७ ई० में मोल लिया था। झब इस मदल में एक 
ईंखाई स्कूल दे। व्यवस्थापक को झाठा से तुम इसे देज 
सकते द्वो। पेगम फा गुसलजाना सम्पूर्ण संगमरमर का बना है 
और उसमें बहुमूल्य पच्चौकारी का काम दो रहा है, 
इसलिये यद्द श्रति सुन्द्र स्थान देखने योग्य है । 
मदल के चौक के बादर बाग के बीच में एक छोटो सी 
कोठी है, जो रैघेलिनी के बेंगले के नाम से प्रसिद्ध है, पर्षोंकि 
उसमें मेजर ए० रेघेलिनो, जिसने वेगम का गिरजा और मद 
बनाया था, रद्दा करता था। अब यद्द मिशन की ओर से 
किराए पर उठा दो जाती है । 
फसवे का यचद्द भाग जिसमें वेगम के समय की ईसाई 
धर्म फी यादगार इमारतें बनो हुई हैं, छावनी के नाम से 
चिय्यात दे। सम्भव दे कि उसका यही नाम वेयम के समय 
में भी दो, जो अब तक ज्यों का त्यों चला झाता है। छावनी | 
के भीतर जो बेगम फी यादगार ईन्नाई इमारते हैं, उनकी 
रचा करने का भार गवनेमेन्ट ने अपने ऊपर ले लिया है। | 
| 


है 


( श्र ) 


* ईसाई कबरस्तान ( ०६६४८।१८ 0६४९४४७ ) भी देखने 
योग्य है । इसमें वडी बडी कबर हें ज्ञिन पर उचम शैज़े 
घने हुए हैँ । 

इन कबरों के अतिरिक्त यात्रियों फो और बहुत सी लिजा 
धरे अगरेजी में दशिगोचर हीयी । ये इस विचार से बडी ही 
विचित्र ओर मनोरम हें कि वेगम के द्रवार में किस प्रकार 
अनेक जातियों के महुप्यों का समावेश इुआ था, जिनमें शग- 
रेज, फराखीसी, इटलो निवासी, पुतंगीज और यदोँ तक कि 
पोलैन्ड निवासी भी थे, फर्योकि मेजर पवायने की ( ४७३०८ 
(७ ६०४९ ) फी कबर पर “पोलेन्ड निवासी” ( [प३४ए९० 


“४ 2?0990 ) लिखा छुआ है । 


इस फबरस्तान में बरावर अब तक देशी ईखाइयों के मुर्दे 
दफनाए जाते हैँं। इन ज्लोगों फी संख्या सरधने के उ पनिवेश 
में भय बहुत झधिक द्वो गई है। 

बेगम ने मकानात फेवल्न अपनी राजधानी सरधने में हो 
नहीं बनावाए, किन्तु उसकी इमारतों का ओर स्थानों में भी 
पता चलता दै। दिटली में भी उसने अपना मदल बनवाया था 
जिसकी चर्तमान स्थिति एफ उ्ू लेखक के इन वाश्यों में हे-- 

#यद्द कोठी चॉदनी चौक के शुमाल में है, जो पदले “समरू 


हे है को कीठो” और “चूरीवालों फी इवेली” कदलाती 


थी। यद्द पक कोठी निहायत दि्लिकुशा ओर फरदयखश बडी 
आलीशान वडुत उम्रदा ऊँची कुर्सी देकर बनाई है, और उसमें 


( १६६ ) 


कुर्सी में कमरे और गोदाम और शागरिद पेशे के लिये ब्योवाव 
घनवाए दें । उस पर यद्द कोठी है। पक दर्जा इसका रएकरम 
है, जिसमें वडे बडे द्याल और बरामदे हैँ । झलावे खूदी 
इमारत के एक चस्तीझ और पुरफिजा बाय है जिसमें सर्व के 
द्रख्तों की सुशलुमाई और नदृण्के जोर शोर से बहने का 
अजीच लुत्फ दै। अब नहर तो नहीं रद्दी, बाय अलबत्ता 
भोजूद दै। इस फोटी में फद्रीम से दिल्‍ली लन्‍्दून पैक है। 
इसी फोठी में एक सकान मुत्‌अत्लऊे में से वेंक के मेनेजर 
मिस्टर जस्ज डाऊन की मेम सादिया और लडकियों ने तारीख 
१९१ मई खन १८५७ ई० को वागियों से सस्त मुकादिला किया, * 
जिसमें सोरे का सारा पानदान मारा गया जो सबके सब 
कश्मीरी दरवाजे के पासवाले गिरजा में मदफून हें ।” अब 
दाल में इसमें शिमला पलायन्स बँक प्झौर पञ्माव वैंकिंग 
कम्पनी भी शामिल दो गई हें। खन १६२ पे इस कोठी को 


दिल्‍ली के एक सज्न ने मोत्र ले लिया था। 
वेगम ने एक वडी विशाल्र कोठी मेरठ में तीर कराई थी। 
उसमें एक बडा वाय भी था जद्दों सरधेन ऊे मः कक से पूर्व 


चद्द बदुधा आकर रद्य करतो थी। यह कोठी “ब्रेगम भे ५ 
के नाम से विय्यात है। यद एक मुखल्मन जमोद्ार की सम्पत्ति 
चन गई दे ओर मेरठ कालिज के दक्षिण में स्थित है। कर 
पुलों और कई अन्य लोक दितकायों के अतिरिक्त उसने | 
गिरजा और प्रेसविटेरी (2:६5७9८४:०) मेप्ठ में छावनी ऐ 


( २६७ ) 


अँगरेज सैनिकों के उपदेशार्थ तेयार कराई थी। 

भज्मार में भी बेगम का राज्य था । वहाँ की गढ़ी के 
सम्बन्ध में एक उदूं इतिद्ठास में यद्व उस्लेक्ष मिलता दे-- 
#भज्मर में बतरफ गये मुलहक इ शद्दर पनाद फी मायेन बेरी द्र- 
चाजा शौर गढ़ी द्रघाजा एफ गदी खाम बतौर कचद्दरी घास्ते 
कयाम झमिल के बनाई। चुनाचि झ्रव तक चद गढ़ी फायम दे, 
ओर भडेचियो फे धक्त मे उस गढ़ी में मकान जनाना हैदर 
अली याँ सरिएतेदार रईस का था झोर अयलदारी सरकार 
में झवटलन चद्‌ रोज़ फचदरी तहसोल फी वहाँ रदी और 

*झय कई साल से थाना पुलिस फा उसमें मुकीम दे ।” 

पेसे द्वी कस्या टप्पल जिला अलीगढ़ में एक फच्चा मिट्टी 
का जिला है जो वेगम समरू के किले के नाम से विश्यात हे । 
अलीगढ़ से जो पक्की सडफ सैर द्वोती डुई आती है, वद्द टप्पल 
की बस्ती फे पश्चिम में थोडी दूर चलकर समाप्त द्वो गई दे। 
कस्ये की आवादी के सनन्‍्मुल इसो सडक पर उत्तर में यद् 
किला है, जिसका बडा द्वार पश्चिम फी ओर है। इससे 
लगभग दूस गज़ फी दूरी पर खामने पक्का मैगजीन 
चूना व कलई की अस्तरफारी का बना इआ दे जिसके अद्र 
चेगम के शासन काल में गोले घारद आदि विपिध प्रकार की 
शुद्ध की सामओी रक्‍्ज्ी जाती ,थी; और अव इसमें चौकोदारे 
के बण्शी का दफ्तर है। मसिद्ध उर्दं: इतिद्यास ५विकाये राज 
'पूताने” में लिखा दे कि मद्दाराज सूय्यंमल के समय में सरतपुर 


( रृह्टम ) 


डा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसके अन्तर्गत जेवर 
और टप्पल फे परगने मो थे। अत आश्चय्ये नदी कि समर 
और भाडसे झादि झमेक परय्नों में, जो मद्दाराज सूर्य्यमल के 
पौमष राव नपत्सिंद ने समरूफो प्रदान फिए थे, जिनका पर्येग 
समझ के चरिप्र में पीछे द्वो घुका है, फदांचित्‌ जेवर 
ओर टप्पल भी सम्मिलित हां जो फिर पोछे समर की सृत्यु के 
उपरान्त उसकी स्री और उत्तराधिकारिणी जेवउल्निसा 
बेगम के अधिकार में उसको अन्य सम्पति के साथ आ गए। 
बहुत सम्भव है फि यद्द किला उस यक्त में भो मौजूद दो ] 
परन्तु यद्द तो निश्चय दी है कि बेगम फो ओर से जो शासक 
टष्पल्ल में मियत था, घढ इसो गढ़ में रहता था, भौर स्वय 
बेगम भो समय सम्रय पर दौरे में आकर यहाँ कुछ दिनों तक 
उद्दरती थीं और उस कखप्रे तथा उसके सवधी प्राम्ों की 
स्थिति का निरोत्षण करती थी । इसी किले में धद्द अपना 
द्रबार करके राज कर्मचारियों, प्रजा के सुज्यों और 
परगने के प्रतिष्ठित पुरुषों को एफन्र करती थो और उनसे 
विविध भाँति के प्रश्न पूछकर उचित भ्रवध करने की दाता 
देतो थी। भव से चालोख घर के पूर्व चड्डुत से मनुष्य जीवित 
थे जिन्होंने वेगम को अपनी ऑों से देखा था और उसके 
द्रबारों में सम्मिलित हुए थे। येगम की सत्यु दोने पर जब 
उसका राज्य ईस्ट इन्डियन कम्पनी के अधिकार में आया, तब 
अंगरेजों की कस्वा टप्पल सबधी सरकारी कचद्रियाँ और 


( रे88 ) 


दुफूतर भी अर्थात्‌ मुनसिफ्ी, ददसीज, थाना और डाक- 
खाना पुन* इस किले में स्थित हुए, जो पीछे से एक एक 
करके यददों से उठ गए। अब केघल थाना दी रद्द गया है। 
इस किले में मिद्दों की दीवारों के अतिरिक्त अब कोई पुरानी 
इमारत नहीं रही । वे भी जगद्द ज़गद से हट फूट गई हें। 
बाहरी भाग के फाटक के ऊपर के मकानों शोर उससे सदे 
इुए कउचे ऊँचे गोल चबूतरे पर, जिसे “दमद्मा” कद्दते ई, 
चौकीदार और पुलिस फान्सटियिल रददते ६ं। इसके घेरे में 
पक चैंगला बनाया गया है जिसमें दौरे के समय जिले फे 
| इक्षाम आकर विश्वास करते दें । मेजर आरचर साहब 
का फथन दै कि वेगम के पास एक बाग भरतपुर के समीप 
था और उसमें उत्तम श॒द्द वना इुआ था। एक सनद्‌ की प्रति 
से, जो इम्पीरियल रेकड' आफिस कल्रकत्ते में विद्यमान 
है, शात दोता है कि वेगम फे सौतेले पुत्र जफरयाबणाँ की 
१६०० बोघे बाग की भूमि दोग में भरतपुर के समीप थी जो 
उसके नाम यदाल द्वो गई। यद्दी भूमि जफरयाय जा की 
खत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १८०२ में बेगम के दाथ आई थी, जिसकी 
ओर आरथेर साहब ने सकेत किया है। 
बेगम के उत्तराधिकारी डायल समझ ने अपनी पुस्तक 
“रिफ्यूटेशन” में लिखा दै--“आरा में बेगम के तीन बाड़े थे 
और बाजार भी इस जिले में था।", 
किया में, जो सर्थना से ३४ मील दे, देगम ने एक उत्तम 


( २०० ) 


कोठी बनवाई, जहाँ बदद पायु परिवतंत्रार्थ जाती थी। वह 
फरवरी सन १०२८ में बनो और सन्‌ १८४० में नष्ट हो गई। 
उसके निवासा्थ एक कोठो जलालपुर में भी थी जिसके 
खेंडइर सन्‌ १८७४ तक देखने में आते थे । 
राज्य का विस्तार 

वेगम समरू राज-रानी न थी। उसका पर सेनिक सेथा' 
के उपलक्त में दिल्लो की वाद्शाद्वत में एक जागीरदार का था, 
अर्थात्‌ उसे कुछ परगने प्रदान किए गए थे जिनका राजस्व वद्‌ 
पैगादती थी और उसके बदले में उसे अपने पाध्ष एक वादिनी 
रखनी पडती थी। यद्द सेना बादशाद की नौकरी के लिये, जब 
उसको मॉग होती थी, भेजनी पडती थी। 

मिस्टर फीयन साहय ने वेगम के राज्य का विस्तार 
भड्गा से लेकर यमुना पार तक और अलीगढ़ के समीप से 
सेजक्रनगर तक बतलाया हे जिसका उल्लेज अन्यत्र 
दो घुका दे। यद्द भी लिखा जा छुका है कि सन्‌ १७कम में 
चादशाद शाद्र आलम ने उसे बाद्शादपुर का इलाका भी 
संदान किया जिसको मिस्टर जाजे थामस ने पीछे से लूटा 
मदाशय अजेन्द्रनाथ बनर्जी ने दाल में कलकते के श्रत्तिद 
अँगरेजी मालिक पत्र “माडने रिव्यू” की खितम्वर सन्‌ १६२९ 
की सस्या में जो अपना लेख छुपवाया है, उसमें इस सवध में 
अनेक प्मार्यों सद्दित अधिक प्रकाश डाला है । दम इस 
अध्याय में विशेष कर उन्दीं का अजुकरण करंगे । 


( *०६ ) 


बेगम के 'थ्रधीन सरघना, करनाल&, बुढ़ाना, बरनाया, 

चडोत, कुताना, टष्पल ओर जेवर ये आठ परयने थे । 

' फदाचित्‌ यही धद्द आठ परमसने थे जिनका सकेत वेगम के 

द्वितीय पति ए० लीवेखौटद ने अपने पत्र तारोख २ 

अप्रैल सन्‌ १७६५ में किया था, जो कल मैक्ग्वान के पास 

अनूपशदर फो भेजा था। पर ताला चिरजोलाल (नायब 

रजिस्टरार कानूगो तहसील चुढाना जिला मुजफ्फरनगर) बेगम 

के पास नो परगने पतलाते द, जिनमें से सात तो यही हे 

जिनका ऊपर घणन छुआ है, पर उसमे करनाल फा नाम 

, नहीं है। उन्होंने यामपत जो जिला मेरठ में है और लैंडोर 

४ जो सद्दारनपुर जिले में है, ये दो परगने अधिक बतलाए दें । 

वेग का ताल्ुका घहुत धनवान था ओर उसझे भोतर 

बड़े उत्तम उच्तम कसपे थे, जैसे बडोत, दीनोल, बरयनाथा, 

सर्घनः झोर दुनकोर, और उसके राज्य के समीप बडी बडी 

मडियाँ जैसे मेरठ, शामली, कॉघला, वाघपत, शाइद्रा और 
दिल्ली की थीं । 

बेगम के पास यमुना पार की जागीर थी जिस पए उसका 

सत्त्व “झलतमग ” अथोंत्‌ शाद्दी स्थायो देन का था। इस झोर 





ज जिला करनाल निवास्तो अलवर राज्य के पेनरान प्राप्त ओवरसियर बाबू 
मामराज छिंइ छे मुझे शात हुआ दे कि बेगम समर के पास परगना कैयल था, जो 
अब बिता करनाल में एक तहसौल दे, न कि स्वय करनाल--लेखकछ | 


( २०२ ) 


की उसकी सम्पत्ति में वादशाद्पुर-फारसा का परगना थ 
जिसमें लगभग ७० आराम थे । इसका फासक्ञा दिल्ली सं 
प्राय १४ मोल हे | भुट्योंग के बॉव जो सोनीपत के 
परणगने में था भर भौजा भोगीपुरा, शाइगज ओर एक बाग, 
जो छुयद अकवराबाद ( झगरे ) में था, उन पर भी उसका 
अधिकार था। आगरे के किले से पश्चिम की औोर जो 
सडक फतदयुर-सोकरी को जाती है, उसी सडक पर कुछ 
आगे घढकर बेगम समरू का बाग था जिसके चारों ओर 
दीवार खिंची हुई थी, और घद सन्‌ १८५७ के सिपादी विद्रोह 
के समय तक स्थित था। 

पहले कद्दा जा चुका दै कि सन्‌, १७७४८ में नवाब नजफ- 
खो ने समर की झुत्यु फे पश्चात्‌ बेगम को केवल उसको 
योग्यता और तत्परता देखकर द्व उसके सृतक पति की सैनिक 
खेचा का भार सोंपा था । उसके पीछे मिर्जा शफी तथा अफर- 
सियाब जाँ ने भी बेगम फो उसके पद्‌ पर स्थित रक्खा। 
जब दिल्‍ली में मद्दादजी सिंधिया का डका बजने लगा, तव 
उन्होंने और अधिक भूमि यमुना के दक्षिय पश्चिम में देकर 
उसकी जागीर में विशेष त्द्धि की। तद्नन्‍्तर जब दौलवराब 
सिंधिया फर्वसे सन्‌ १७७७ में मद्दादजी के उत्तराधिकारों हुए, 
तब उन्‍्दोंने येघम की जागीर और निञ्जी सम्पत्ति पर उसका 
सत्य और पद्वी बद्दाल रक्ली, और सिक्‍णों के आक्रमय 
रोकने और पश्चिमी खीमा की रच्ता करने का भार उसे सांपा | 


( २०४8 ) 


बैगम की जागीर का विस्तार समय समय पर घटता 
बढ़ता रहा । पक वार महादजी सिंधिया की पुप्नी घाला वाई 
ने मेरठ के जिल्ले में कई एक गॉंव ले लिए। परन्तु जब 
सन्‌ १८४०३ में अँगरेजो और सिंधिया के बीच शउता दो 
गई, तथ थे ग्राम छिन गए । उसके इन योँयों में से कुछ गॉव 
कुछ फाल के लिये फिर बेगम के अधिकार में आ गए। 
परन्तु यद् दोर्घ समय ठक उनका कर ने॑ भाप्त कर 
सकी, पर्षोकि तायीज्ञ ३० द्सिम्वर सन्‌ १८०३ को जब अजग 
घान को सधि हुई, तब उसकी ७ वीं धारा के अलजुखार 
बालावाई की ज्ञापीर उसे पुन, लौटा दी गई। अरतएव रेजो 
डेन्द देहली के पत्र तारीख ११ मई खन्‌ श्४०छ की आशा 
का पालन करके बेगम को भी उक्त ग्राम छोडने पडे। पोछे 
झगस्त सन्‌ १८३३ में जब बालाचाई फी झत्यु दो गई, तथ 
बेगम ने तरीख ६ जनवरी सार १८३७ को लाडे पिलियम 
बैन्टिक गवर्नर जेनरल को लिखा।ि ये “गाँव मुझे इस कारण 
सौदा द्ए्ए जायें कि ये “पहले मेरे कब्जे में थे, और न्याय 
पू्वेंक उन पर फेयल मेय दी सत्त्य ६” | परन्तु उसका दावा 
अस्वीकृत इुआ। 

असाई के युद्ध में, जो सितस्वर १८०३ में हुआ था, वेगम' 


ने अपने स्वामी सिंधिया को सद्दायता दी थी। 8सके बदले में 


दौलतराब सिंधिया ने उसे परगना पद्दालऊ का जिसमें ५७ 
याँव थे, और परगना गुरथल का श्तरवेद में दिया । किन्तु 


( २०४ ) 


जेनरल पैरन ने पद्दालऊ का परगना तो बेगम को सांप दिया, 
पर गुरथल का परगना न छोडा। इस लड़ाई का वर्ण॑त पीछे 
“मराठों की सेवा” शोप॑क में दो चुका दै। 
सौभाग्य से वेगम की जाग्रीर अन्तरवेद में सब से 
अधिक सूल्यवान थो, फ्योंकि नहर तथा यमुना, दिंड़न, रुष्णी 
और काली नदियों के पानी के वढुतायत के साथ प्राप्त दोने 
का उसमें लाभ था। भूमि उत्तम और उपजाऊ थी। क्या 
अनाज, क्या रुई, क्या गन्ने ओर प्या तमाक्ु झादि समस्त 
प्रकार की जिन्स उसमें अधिकतापूर्वक उत्पन्न द्योती थी। किसान 
भी उस्चके राज्य में विशेष करके जाट थे, जो भारत भर में 
सब से श्रेष्ठ किसान द्ोने ओर लगान चुकाने में प्रसिद्ध दें। 
अपने इस्र विशाल इलाके फी व्यवस्था करने में बेगम 
इतनी तत्पर और दृत्तचिच रद्दती थी कि उसमे बड़े से बडे 
फट्टर सभालोचक को भो उसके प्रयध को प्रशसा करनी पडी 
है । मिस्टर फीनो ने इस विपय में खित्रा हे--“उसके परगर्नों 
की ऐसी दशा थी कि उनऊे उपयुक्त निरीक्षणार्थ उसे बहुत 
परिध्रम करना भर समय लगाता पडता था”? । 
पीछे “इमारत” शोक में वेगम के महल का उटलेख 
करते छुए यद् प्रकट किया गया है कि उसके वड़े कमरे को 
दीवारों पर चित्र लगे हुए थे। घास्तघ में बेगम फा मदल 
इन बढ़िया सित्रों के कारय ही असखिद्ध हुआ था। निस्सन्‍्देद 
उनमें अधिकतर बड़े उचम और मनोरजक चित्र थे। वे 


( २०४ ) 


चित बेगम के इएमिन्रों ओर दरवारियों के थे । बडे बड़े 
निपुण और विख्यात चित्रकारों ने उन्हें चित्रित किया था, जेसे 
जीवनरास, लखनऊ फे मिस्टर बीची (86००8०५), दिल्ली 
के मिस्टर मैल्चिले (१४००॥)॥०) आदि । उत्त रोगनी चित्रों 
की सय्या लगभग २५ के थी। 
पादरी क्रिस्टोफर साहब का कथन हे कि ये सब चित्र 

यूरोपियन चत्रकारों के बनाए छुए दें । क्रेचल बद चिथ 
जिसमें येगम के बनाप्य हुए सरधने फे प्रसिद्ध गिरज़ा की 
प्रतिष्ठा होने के समय फी क्रिया््ों के छुन्दर दृश्य सींचा है, 

कवाचित्‌ चित्रकार जीवनराम का दो, जिसका नाम ऊपर 
झा चुका हे। 

उक्त पादरी साइय का यद्द भी प्रम दे कि महल के नीलाम 

में बिकने से पदले दी डायस सभदझ की विधवा पुनर्विवादित 

लेडी फोरेस्टर ने, जो वेगम की उत्तराधिकारिणी थी, झपना 

मलुष्य भेजकर सन्‌ १्६६ में ये सब चित्र उतरवा लिए थे । 

अत पादरी आर बिशप भागरा ने जब यद मददल बाग समेत 

सन १८६७ के आरम्भ में मोल लिया, तब उस' वक्त उसमे ये 

चिन नहीं थे। निस्सन्देद चित्र तो उख समय उस मद्दल में 

नदीं थे; किन्तु लेडी फौरेस्टर भी कद्दों घियमान थी जो 

अपना आदमी भेजकर उत्दें उत्स्वाती ९ क्योकि धद तो इससे 

पूर्चे सन्‌ १८६४३ में दी मर चुकी थी | इसलिये यह पता नहीं 

कि थे चित्र किसने उतरवाए। उनमें लेडी फौरैस्टर कीः 


( २०६ ) 


'पक फौलादी तस्वोर भी थी, जो उसके चचा के पास मेज दी 
गई थी और शेप झयवा उनमें से अधिकाश चित्रों को सन्‌ 
१८&४ में प्रातीय गवर्नमेन्ट ने मोल ले लिया आर झव 
ये गवनेमेन्ट दाउस इलाहाबाद की शोभा बढ़ा रहे हें । 

इन चित्रों के मद्दत्व और उझुन्द्रता ने प्रखिद इतिद्वास- 
लेखक कीनी सादब को यद्दाँ तक मोद्ित किया कि उन्दोनि 
उनका खविस्तर दृत्तान्व अपने एक नियन्ध में लिखकर उसे 
अँगरेजी के मासिक पत्न “कलकत्ता रिव्यू ” में सन्‌ १८८० में 
पृष्ठ ४६-६० में प्रकाशित कराया था। 

इस स्थान पर यदि वेगम समझ के पुराने चित्रों का, जो 
जद्दाँ तहदाँ देयने में आए है, उल्लेख कर दिया जाय, तां 
फदाचित्‌ अ््शचित न दोगा। 

(१ ) दिल्ली के लाला धीराम के सम्रद किए हुए चित्रों में 
एक पुराना चित्र है, जिसमें वेगम के मर्दाना घस्र पदने, 
इुका द्वाथ में लिए ओर एक चोबदार के पास खडे द्वोने 
फा दृश्य दिखाया गया दे। इस चित्र को बाबू मजेन्दर 
चाथ बनर्जी ने कलकत्ते के प्रसिद्ध अँगरेजी मालिक पत्र 
माडने रिव्यू की खितम्थर सन्‌ १६२५ की सप्या में अपने लेप 
के साथ प्रकाशित फराया हे ! फद्ाचित्‌ यद द्वली के लाला 
थीराम “खुम जानए जावेद” वाले हें । 

(२) वेयम की दो तसचीरें दिल्‍ली के श्रजायवधर में भी 
प्चमान हैं । 


( २०७ ) 


(३) पेगम का एक छोटा चित्र सिलीमेन साहव को 
अँगरेज़ी पुस्तक “सिलीमेन्स रेस्वुल्ज़” फे प्रथम भाग के सब 
से पहले सस्करण के मुजणछ पर भी प्रकाशित हुआ दे । 

(४) हमारे मित्र दिंदी ससार के चिर परिचित परिदत 
नन्वृकुमार देख जी शर्म्मा ने हमको सूचित किया दे कि उन्होंने 
बेगम समझ का चित्र कोनी साहिब फो ऑपरेजी पुस्तक 
“इन्डिया झन्‍्डर फ्री लेन्स” में छुपा देखा दे ! 

राजस्व 

बेगम फी झृत्यु दोते दो उसकी जायोर फी अवधि समाप्त 
हो गई और पद अँगरेजी राज्य में सम्मिलित हो गई। 
पश्चिमोत्तर प्रान्त के गज़द फे तीसरे भाग के ४३१ थे पृष्ठ पर 
अकाशित छुआ दै--“समरझू के तश्नल्लुओ का पद अश जो 
अवधि फे गुजरने पर मेरठ के जिले में सम्मिलित इुआ, उसमें 
सरधना, घुढाना, बडीत, कुताना और बरनाया के परगने तथा 
दो झौर गाँध ये। इन समस्त परगरनों के कर फा पडता धीस 

ब्ष झर्यात्‌ सम १८१७ से लेकर १८३४ तक ५,८९६५०) था। 
इस काल में जो दपया प्राप्त दुआ, उसका पडता १,६५२११) 
था, और शेप १६,४३६) नहीं मिला ।” 

घेगम फे उत्तराधिकारी डायल समरू ने अपने एक आवे 

दून पन्न में, जो गवर्नमेन्ट को भेजा गया था, लिखा थां-- 
५उत्तरी भारत में अतवेद्‌ फे अब्गत जो भूमि थी, उलसे 
प्रति चर्ष भाठ लाख की आय दछोती थी। वेयम फे द्वितीय पति 


( रण्ए ) 


लीवैस्यू के पत्र में, जो इसी पुस्तक में अन्यभ् प्रकाशित हु 
है, वेगम की जागीर के' एक अश की झाय छू लाज रुप 
लिखी है। अतपच अज्ुमान करना पडता है कि शेप परगन 
का कर दो लाख रुएए था। इसी लिये सब को मिलाक: 
आठ लाज रुपए सालाना की भाय प्रकट की गई हे । 

अतर्वेद से बादर के परगनों की आय का ब्यौरा इस 
प्रकार है कि परगना वादशादपुर भारखा से ६२०००) 
भ्रुटयांग आम से २२०००) और अन्य मौजों भोगीपुरा 
धाइगज आदि से ८०००) थे । इनका जोड पक लाज' बोस 
देजार रुपए सालाना द्वोता दे । ; 

वेगम और ऑगरेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी में परस्पर 
जो लिखा पढ़ी हुई थी, उससे यह अटकल लगाई जाती है कि 
बेगम की आय के और भी मांगे थे, फ्योकि यद प्रतीत द्ोता 
है कि बद उस माल पर राइद(री शुटक लेती थी, जो उसकी 
भूमि में खुशको और तरी से गुजरता था। 

इसका निश्चय उस ग्रोशधारे से दोता दे ओ धीमवी 
के वकील मुद्ृम्मद्‌ रदमत खो ने पाँच धर्ष (१२४२ १२४६ 
द्विजरी, सन्‌ १८२६ २७ से १८३० ३१ ६० तक ) का बनाबर 
ग्रवनेमेंट को मई सन्‌ १८३२ में भेजा था । यदद शुद्ध 
बचत हे, फर्षोकि इसमें से वसूल फरनेयाले कर्मचारियों 
का बेतवन और पेनशन घटा दी मई है। उसके श्रक निकल 
लिपखित द--. 


( २०७ ) 


सन्‌ १२४२-४६ द्विजरी कर भूमि... कर पानी 
परगना जेघर म१&॥०»)... ०्०्दरा) 
# चाप्पयल दब्३ेदा€)। ६४६५७) 


श्ण्प्पदार)।. रब्प्रआाऊ) 


जेबए और उप्पत्न के परगनों की रांदवारी के पानो के 
शुल्क का पड़ता ३,२०५॥)॥१ वार्षिक और पृथ्वी के कर 
का पडता ३७११०) था। 
अबर, टप्पल और कुताने के परगनों से द्वी केवल नदी के 
घा्दों पर कर एकच्र किया जाता था, वर्षोक्ि पेगम के राज्य 
॥ के किखी ओर परणने में नदी नद्ों थी, जददों पर घा्दों को 
', उतराई का कर लिया जाता) 
मिस्टर डबस्‍्यू० फोजर साधब एजेन्ट गवनेर जनरल 
दिल्ली फे पत्र तारीख ३१२ अगस्त (८्मेर से, जो उन्दोंने 
गवर्नर जनरल फे सेफ्तेटरी के नाम भेजा था, विदित द्ोता है 
कि सितम्बर सन्‌ १म्रे२ में बेगम ने यमुना के दोनों ओर 
के घाटों के मधसुलों के बदले ४,०७६६॥)॥ छुमाद्दी फी 
किस्तो के द्वारा खजाने दिउली से लेना स्वीकृत किया था, 
'. श्रथात्‌ ३६४४७)॥ जेवर और टप्पल के परगशर्नों फे घादों के 
और £२२॥)॥ १ कुताने के घाटों के > 
- मेरद युनिवर्सल मेगेजीन सन्‌ १८२७, भाग ७, सख्या २७३ 
५ से यद्द शात दोता है कि वेगम के खुशकी के सायर के महसूद्व 
|! हर ) 


! 


( २१० ) 


के सत्य में कभो इस्तत्तेद नदों इुमा। उन दिनों में पक्‍्को 
सडक तो पहुत दी फमर थीं। फेघल घद सड़क पछी थी 
जो मेरठ से सरधने को जातो है और जिस पर व्यापारो 
यहूथा आते जाते थे। इसो सडक पर मात लानेवालों 
पर घद कर सगाती थी। इसझे झतिरिझ उसको आय फ 
ओर भी कुछ मार्ग थे। घद गांवों में पडों पर, मेलों पर एव 
सीथों फे यात्रियों से मी कर उद्मादती थी । 
व्यय 

सलीमेन साहब फे मत फे अचुसार “बेगम के सैनिक 
पिमाग का ब्यय लगभग चाए लाज रपर धार्विक्ष था, शाए 
ढसझे देशीय विभाग के जो काय्येकर्ता थे, उन पर उसे अच्खो 
दजार रुपए खर्च करने पडते थे। लगभग इतना दी रुपया 
उस्रको अपने घरेलू सेवकों और झन्प खरों में उठाना पडता 
था। यद्द सब मिलाकर घार्षिक व्यय छ' लाज़ रुपया पेठता 
था। खरधने और दूसरे परगनों का नियत राजख, जो 
सेना के व्ययार्थ उसे समय समय पर मिला करता था, कमी 
उससे, जो सेना के निर्वाद के लिये पर्याप्त था, भधिक्न नहीं 


प्राप्त हुआ ।? १ 
यदद कथन सत्य प्रतोत द्ोता है, फ्योकि इतने विशाल 
चूल के रखने और दूसरे भारी भारी जचों का वोभ ऐसा 
था जिसके छारण कठिनता से आधा करोड .रुपया भी 
उसने बचाया। और छच जाने दो; कझेवल झपने झश्रितों को 


( रह१ ) 


५६१०॥-)॥ माखिक तो उसे पेनशन का प्रति मास देना पडता 
था। जब से अंगरेजों के साथ उसकी सचि हुई, तव से उसने 
अधघश्य अपने राज्य फे अधिकार छा भोग भोगा। किल्ली 
किसी का विचार है कि यदि वद चादती तो इससे कहीं 
झधिक रुपया सचय कर लेतो । परन्तु यद केवल कटपना दी 
कटपता है, पर्मोकि अगरेजों के साथ उसकी जो सधि हुई, 
डसके अल्ुसार घद अपना सेनिक व्यय नहीं घटा सकती 
थो। झौर तो और, उसे अपनी झ्राधो सेना का आवश्यक 
व्यय भी सधिपत्र की शरतों के अल्लुलार देना पडता था, 
जो व्यय सदैव कम्पनी की सेवा में रहती थी। इच्च सेना में 
तौन पटटने और एक भाग ( ९27: ) तोपयाना था । 

देदली फे थादशाद् की जागीरदार दोने के कारण वेगम 
के लिये आवश्यक था दि वद्द अपने बादशाह को कठिनाई के 
समय में सहायता देने के निमित्त अपने पास सेना रफ़्सते ! 
उसकी सेना फा एक भाग राजधानी सरधने में रहता था 
ओर दूसरा विरली की शादी सेवा में। कवायद जाननेवाली 
सेना के अतिरिक्त वद रगरूदों को सेना की भरती भी, 
जो उस घक्त “सेह॒वरन्दी” कहलाती थी, आवश्यकता पड़ने 
पर कर जलेतो थो। सरघने की कोठी के खम्रोष ब्ोटे से 
दुर्ग में भरा पूरा शन्लालय ( &००य६ ) ओर तोयों के बनाने 
का कारखाना था। उसकी सेना एक सुशिक्षित सेना थी 
जिसमें पेद्ल पल्‍टन, तोपजाबा और रिखाये का द्रुवा था, 


( २१२ ) 


जो विविध जातियों के युरोपियनों के अधीन थे। जरमन जक- 
रल पाउली के वध के पश्चात्‌, जो सन्‌ १७२२ में दुआ था, उसके 
सैनिक अफसर सिक्‍्यों की चढ़ाइयों का दमन करने फ निमित्त 
विशेष रूप से तत्पर दो गए थे। जनरल पाउली के पश्चात्‌ 
उसकी सेना की कमान झायरलझ निवासी जाज॑ थामल, फरा 
सीस ली वैसौल्ट, सेलौर और कर्मल पोइयोड ने क्रमश 
संभाली । उसकी सुत्यु के समय सेना का कमान्डर जनरल 
रैघालिनी था, और उसके अतिरिक्त ग्यारद्द शुरोपियन भरफ 
सर उसमें थे और जिनमें से एक प्रसिद्ध जाज थाम्रस का पुत्र 
जान थामस भी था। 

बेगम स्वत एक निडर, लडाकी और सेना की चतुर नेत्री 
थी। बहुत सी लडाइयों में वद्द आप सेना की सचालक बनी 
थी। फर्नेल स्किनर खाहव ने वेगम को अपनी आँखों से 
अपनी सेना को लडाते हुए देखा था जिसकी उन्होंने बहुत 
प्रशसा की है। १ 

दक्षियी लोग जिन्‍्दों ने वेगम की य्याति छुन रक्‍खी थी, 
उसे जादूगरनी समभते थे जो अपने शउओं पर अपनी चाद्र&७ 
डालकर उन्हें मार डालती थी। 

सन्‌ १८२५ में अंगरेजों ने भरतपुर पर जो गोले बरसाए 
थे और बेगम ने भो वर्दों स्वय युद्ध क्षेत्र में ममन करके अपने 


* इंऱाने जमाने में “चाइट नामक, एक अर को वन्‍्दृ क भो होती जो । 


( २१३ ) 


इण कौशल का जो परिचय दिया था, उसके सवध में मदाशय 
मजेन्रलाऩ बनर्जा ने प्रमाय देकर इस प्रकार लिखा ऐ-- 
*जब लाउे कम्परमियर ( 7,0१ (१0फ्रशाम्ग०:८ ) ने भरत 
पुर पर घेरा दिया, तथ वेगम का सैनिक उत्साह नए सिरे 
से उभर झाया | उसकी इच्छा युद्ध क्षेत्र में उतरने ओर पिजय- 
श्राप्ति के गोरच में भाग लेने की हुईं ।” ला कम्बरमियर के 
पडीकांग मेजर झआार्थर (348] ०7 87008: ) ने लिखा है-- 

“सन्‌ १८२६ में जब सेना भरतपुर फे आगे थी, तव कमा 
सडर इन-चीफ ने यद खाद्य कि हमारे भारतीय मित्रों में से 
कोई सरदार, अपना किसी घादिती के साथ जो भरतपुर फे 
किले के घेरा देने में पढ्त दो, न जञाय। इस आशा ने 
बेगम के गर्च को आधात पहुँचाया, क्योंकि मथुरा फी सँसाल 
उसको सापी गई धी। उसने इसका घोर प्रतिधांद किया। 
उसने क्रद्य--पदि में सरतपुर न जाऊँगी, तो खाश 
द्विन्दुस्तान कद्देगा कि पेगम बुड्ढी क्या हुई, कादर बन गई ।? 

उसके सेनिक अफसरों की वर्दा के विपय में बेष्न साहब 
का कथन दे-- ४ 

ध्यन्न मिन्न मिन्न भाँति के थे, एक दूखरे से नहीं मिलते 
थे। एक दी तरद् के नमूने या रग का घिचार किए दिना 
अत्येक अपना मनमाना ओर अपतन्ती रुचि का चल्न पहनता था। 
सेना पीछे कपडे के अंगरसे पहने हुए थी जिनकी एक सी फाट 
छॉट थी। यद्यपि उनका रूप अधिकतर सैनिर्कों का सा न था, 


( २१४ ) 


परन्तु कष्दा जाता है कि वे अच्छे योद्धा ई, वे घीर भी बडे 
श र कडी मेलनेयाले भी हैं।” 

वरेगम की सेना की सस्या समय समय पर घटती बढती 
राहतो थी। इथारत नामा से पता चलता है कि सन्‌ १७४७ में 
जब बेगम ने गुलाम काद्रिफो परास्त किया उसकी सेना में 
“चार पट्टनें सिपाद्दियों की लडाई का काम सीखी इई ८० 
तोर्पो के सद्दित थीं।” 

फ्रेंकलिन साय जा्ज थामस के जीवन चरित्र में सन 
१७६७ फी घटना का धर्णन करते इुए कद्दते हें कि उस समय 
बेगम फी फौज में चार पेदत्न पट्टनें, २० तो, और लगभग 
४०० फे घुडसवार सेना थी जिन पर झजुभवी और मानी इुई 
योग्यताओं के अफसर कमान करते थे” | उद्दी ल्लेख़क मदाशय 
का दूसरे स्थान पर यद कथन दे--“सन्‌ १६०२ में मिस्टर 
थाम्स के चर्णन के झाधार पर लगभग छु+ छ स्रो सिपादियों 
की ५ पल्टनों के ३००० सिपाद्दी, २४ तोप, १४० घुडसवार थे। 
पीछे सन्‌ १७६७-६८ में उनकी सख्या और बढ़ गई। मेजर 
फर्डिनेन्ड स्मिथ ने जो दौलतराव सिंधिया की फौज के साथ 
थे, लिखा दे--“वेबम की सेना में सितम्पर सन्‌ १४०३ में 
६पल्‍्टनें श्रक्‍्या 8००० योद्धा, ४० तोप और २०० घुडसवार थे।! 

चेगम की झुत्यु के थोड़े दिन पीछे मिस्टर झारं एन० 
खी० देमिल्टन साइब मजिस्ट्रेट और कलकूर मेरठ ने पक 
व्योरेवार चिट्रा अपने अन्वेषण के आधार परु ऐसा तैयार | 


। 


( २१५ ) 


किया था जिससे बेगम की फौज की ठीक ठीक सख्या धविदित्ति 
दो । इस चिट्ठे में देधम की सेना निश्नलिखित दै-- 


हिन्दुस्तानी पैदल पल्‍्टन २६७६ 
बॉडी गार्ड के सिपाद्दी श्द्द 
अशिक्षित घुडसवार रछए 
तोपयाने का अमला १००७ 

कुल ४४६७ 


अँगरेजों से रूधि के पश्चात्‌ आधी सेना श्र्थात्‌ देशी 
सपादियों की ३ पलटने और कुछ भाग तोपपाने का अँगरेजों 
की झावश्यकताओं के लिये श्रल्ग करके उनकी आशा के 
अधीन रख़ दिया गया था। 
मिस्टर गरुथरी (७ 70 9787/6) कलकुर सद्दारनपुर ने 
सितग्बर सन्‌ १८०५ में येगम के दुफावारों के मध्य जो अज्ु- 
घन्धान फिया, तो घिदित दुआ कि एक पट्टन का वेतन 
सितसुयर सन्‌ श्ृ८०३ में ६४६५)+४२७६) का था, जब 
कि घद्द पल्टन दक्तिण में नीकरी पर थी । जो अफसर ४ या 
अधिक पटटनों के प्रिगेड की कम्रान पर था, उसकी और 
उसके|स्टाफ ( 9:४8 ) की रकमें ४४१)+४०१) थीं। नोकरी 
पर बोली हुई सेना फे घडे जनरल और उसके स्टाफ की 
रकम ८६५) थी। पे 
जब सरधना अंगरेज्ञी शासन में आ गया तो वेगम की 
सेना में भी कमी इई ओर व्यय बहुत दी कम रद्द घया। 


( रश६ ) 


बेगम को उन तोनों पढटनों का मासिश व्यय, जो नोश्छो 
पर अंपरेजी श्लाफे में रदतो थों १ १,७६३) था; और तोपबाने 
के भाग का जो विल्लो फे उत्तर परिद्ठम ८६ मील पर द्वासी में 
था २७० &)॥२ था। 

देगम के सिपादी खुशिक्षित और योदा थे; अतपव अंग 
रेजो सरकार फे उच्च झफसर चादते थे कि उसकी सत्यु क 
पीछे उन पत्टनों के अतिरिक्त जो अगरेजी इलाऊे में थीं, 
सरधने में रइनेवाली सेना के भरा भी झपनो सेना में रख 
लें। किन्तु बेगम के देद्वान्त के एक मास पश्चाव्‌ मेप्ठ के 
अजिस्ट्रेद ने फोई आारेश पहुँचने फे पहले द्वी उनका चेतन 
उनको दे दिया और सेना वोड दो। उनमें से कुछु पजञाब 
केसरी मद्याराज रणजीतसिद्द फे यहाँ चले गए । 


उत्तराधिकारी 


वेगम समझे के जीवन के उत्तर समय का धुतिद्वास 
उसके प्रिय सरधने के राज्य का इतिदास दै, और पद इति- 
दास उसके उत्तराधिकारी के हुर्भाग्य को शोकमय घटना के , 
साथ समाप्त दोता है। 

यद्द बताया जा छुका है द्धि जनरत्न समझ के दो मुसल- 
साम स्वियों से वियाद इुए थे। उसकी पदलो स्री क एक पुत्र 
जफरयाब खॉ ने कप्तान लैफेवरे ( 099४ [,ल«ए४7८) की 
कन्या से विचाह किया था। उससे' डसके यदाँ एक पुत्री 


( र१७ ) 


खूलिया पेनी ( 2ए0॥ #गग्ञ९ ) तारीख १६ नववर सन्‌ १७८४ 
की उत्पन्न हुई। जूलिया ऐेनी का विवाह स्फार्र्लड निघासी 
कर्नल्न जी० ए० डायस ( 0०) ७, 8 ॥092८ ) से, ज्ञो चेगम 
को सेना में था, तारीख ८ अक्तुवर सन्‌ १८०८६ को छुआ। 
यद्यपि स्यूलिया पेनो फो बडुत से बालक उत्पन्न हुए, परन्तु 
दक पुत्र भर दो पुत्रियों के अतिरिक्त और सव बचपन में दी 
“मर गए । जो पुत्र र दिसबर सन्‌ १८०८ फो पेंदा छुआ, उसका 
'नाम डेघिड अकुरतोनी डायल (93970 0०४४/००७ 99४००) 
रपखा गया। ओर कन्याएँ जिनका फर्वेरी सन्‌ १८१२ और 
१८१५ में जम हुआ, ऐना मेरी ( 877० ४०४9 ) और जोर- 
जियाना ( 9९०४४०४ ) कद्दलाईं। कनेल डायस को भायों 
ज्यूलिया ऐनी, जिसका दूसरा नाम यह वेगम भी था, १३ जून 
खन्‌ १८२० को दिल्‍ली में मरी | वेगम समझ ने उसके बालकों 
को अपने पास रफ़्जा ओर उनका अपने बच्चों का सा पालन 
पोषछु;फिया। लडकियों ऐनी और जोजियाना जब सयानो 
हुईं, तघ उनका विवाद ३ अगस्त सन्‌ १८३१ को दो योग्य यूरो- 
पियनों से कर दिया जो उसकी सेचा में थे । एक कप्तान रोज 
'ड्रोप (289४ 7२०५९ 77०79) था जो पद्दले बगाल फी सेना (में 
रद्द चुका या और दूसरा पाल सोलरोली ( ए4४] 80 ब्यगा ) 
था जो इटली देश का निवासी था और पीछे से मारफियस 
आफ वरिश्नोना को पदयी को प्राप्त डुआ! इन दोनों ने बदुत 
चा जद्देज भी पाया था। 


( रद ) 

कर्नल जी० ए० डायस के द्वाथ में कुछ समय तक्ष बेगम 
के राज्य का शासन और सैनिक प्रदध था और पद अपनो 
खामिनी का कृपापात्र बत्र गया था। यद्दयों तक कि उस 
चक्त में बेगम की यद्द इच्छा दो गई थी कि इसे दी अपना 
उत्तराधिकारी बनाऊँ। परन्तु वेगम की मृत्यु से बहुत पदले ही 
वद्द अपने उम्र खभाव और झसह्य आचरण के कारण उसके 
मन से उतर गया था। झतपुव सन्‌ १८२७ में उसको 
विवश ट्वोकर इस्तेफा देना पडा ! वेकन सादव लिखते 
दैं-.“प्रिटिश गवर्नमेंट से गुप्त लिखा पढी करने का बढावा 
करके चद निकाल दिया गया।” उसके पुत्र डेविड औकृर 
लोनो डायस को उसके पद्‌ पर आरुढ किया गया। ईेस' 
डुघंटना से वेगम के साथ कनेल का व्यवद्दार शउबत्‌ दो गया। 
वेगम तो बेगम, चह अपने पुत्र का मं बुरा चोदने लगा। 

येगम के तो बच्चे इुए दी नही, इसलिये ऐसा जान पडता 
था कि परमेश्वर की यद् इच्छा थी कि वद एक महुतदीत 
चालक की माता दन जत््य । वद डेविड ओकूृरलोनी डायस 
को प्यार करती थी। बेगम को उसके पढ़ाने लिक्ाने की बहुत 
चिंता रद्दतो थो। कुछ समय तक मिस्टर फिशर सादव, जो 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मेरठ के पादरी थे और बेगम की । 


कोठी के पडोख में रद्दते थे, गुधा डेषिड के शिक्षक रदे। 
बेकन सादब लिखते ईैँ--“डदायस ने दिल्‍ली कॉलेज में शिक्षा 
पाई दे तथा धद फारसी और अंगरेजी का उत्तम पिठान 
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( रे ) 


है। यद्यपि घद अभी नथयुवक दै, तो भी कार्य कुशल और 
नीतिश पताया जाता है; पर्षाकि इसका परिचय उसके अ्गणित 
भिन्न भिन्न फाय्यों फे करने फी शैली से मिलता हे। उसका 
शरोर बडा मोटा और चोडा दै। यद्यपि उसका रगम अतिः 
काला है, किन्तु उसका चेहरा बडा छुन्दर और मनोहर हे 
जिससे कोमलता और चतुरता टपकती है| खमाव में दया है 
और जो उसे जानते दूं, सामान्यत उन्हें घद्द प्रिय दमता दे ।” 

डेविड की योग्यताओं ओर गुर्णों ने उसे वेगम का उसके 
जीवन फे उत्तर समय में झतीव प्यारा और दुलारा बना 
दिया, और बह अपनी विशाल सपत्ति फा समस्त प्रवध उसके 
द्वाथ में सॉपफर अत्यत प्रसन्न हुई । इस कारण अनेक महु॒प्य 
युवक डायस को,सोमाग्य देखकर जलने भुनने लगे । 

अपनी झत्यु से थे बडे चर्ष पहले बेगम ने अपनो सपत्ति 
विभक्त करने की व्यवस्था की । उसका घसीयतनामा ७ 
तारीफ्े,१६ द्सिवर सन्‌, १८३१ को लिखा गया था जिसके 
अलुसार डेधिड आकूरलोनी डायल और बयाल के तोपजाने 
के कनेंत्र क्ेमेन्स ब्ोन (00007९] 0]०घ९४८७ 8:०7) उसके 
बली ( रक्षक ) नियुक्त हुए घसीयतनामा अगरेजी भाषा में 





# इस पूर्ण व्तीयदनामे को प्रति पजांव सिविल सेक्रेट्रियेट के लेप मार 
( १९९००४४३ ० धार ९09]8४9 (उरी) 8९टाथ्सांओ ) में ऐ। मूल। 
अंगरैजी वसीयतनामे के साथ साथ चार इकरारनामे अगरेजों में लिखे हुए नत्य% 
थे जिनमें ३,५७,०००) सिक्का कलदारी फरुखाबादी के विभाग का ब्योरा था। 


( २२० ) 


तेयार हुआ था, अतपथ बेगम ने उसे पर्याप्त नहीं सममा! 
उसने [तारीख १७ द्सिवर खब्‌ १८३४ को मजिसेद 
मेरठ, मुय्य मुख्य सेविक श्रफसतों और वहाँ के युरोपियन 
निवासियों को अपने महल सरधने में अपने बजशिश्वामे 
( दानपत्र ) की तस्दीक करने के देतु, जो फारखी भाषा 
में सने अस्तुत किया था, बुलाया | फारसी में यद्ध वलनशिश 
नामा इसलिये तय्यार हुआ कि घह आप उसे समभती थी । 
और उन सव फी उपस्थिति में वेगम ने शपनी से प्रकार की 
निजी सपत्ति अपने दत्तक पुत्र डेविड को सांप दी और आप 
उससे ला दावा (सत्वद्दीन) हुईं। उसी दिन से डेविड 
डायस समझ कुल में म्विष्ठ दुआ और उसका नाम डेविड 
ऑफ्टरलोनी डाग्रस समरुद्दो गया।.._ 

अधिकतर डायस समझ फो हीं वेगम की सम्पत्ति तर्क में 
मिली&। दो लाज रुपए को पूँजी तो उसने नकद पाई। परन्त 

# डायस समह के अतिरिक्त वेगम ने भोर ३,७७,०० __ + झापत समह के अधिरिण वेगम मे भोर २,५०,०००) रह प्रका प्रकार 
अपने ते में रिए--( भ) ७०,०००/ कनल क्मेस माइन को उतनी वही 
को सेवा के निमित, (६) २,५७,०००) भपने प्रिय मित्रों, भवृचरों भर 
सब थेयों को जिनके नाम ये हैं--- 

जॉर्ण थॉमस के पुत्र जॉन थॉमस को जिसको वेगस भपना पुत्र स्मातों या, | 
८०००), उसकी स्रो जोना की ७०००,, उत्द्ी मादा मेरिया मॉमल को७० ०१), 
ऊछ्तान एनबिनी रेघलिनी को ६०००), उत्को जी विश्येरया को १ १,०००/, उनके 


पाँच पुत्रों को ५०००), ठया कमान्देट झबुल इसोर देय को २०००,, भोर (3) 
प्रणस इजार तथा अरसी इजार रुरश डायस समरू को दो बढ़ियों ऐनीमेएं 


( ररर ) 


इसके सयध में यह शर्ते दो गई कि धद उसे तोस वर्ष को 

भायु दोने पर मिले और उस समय चद्ध उसका केवल 

' व्याज्ञ ही लेता रहे। कर्नल प्राउन साहब का, जो दूसरे 

सरक्षक्त नियत घुण, भावेश दुआ कि घद् इस रुपए को कहीं 

ब्याज पर लगा दे। तारीसय १२ मार्य सन्‌ १८३६ फे मेरठ 

के मजिस्ट्रेड फे पत्र से घिदित दोता है कि श्रीमती बेगम ने 

अपने पीछे ४७,८८,६००) स्का सरकारी गवषनेमेंट फी रप्ता 

में छोड़ा जो डायस समझ ने दी लिया दोगा। इसके अतिरिक्त 

बेगम के समस्त आभूषण, रत्न, णद्धश्थी फे पदाये, पोशाक 

यहाँ तक फि द्वाथी, घोड़े और अमेफ प्रकार फा माल 

/ भसवाय, भूमि, इमारत थीर बेगम की पैठक सपत्ति सद्दित 

जो आगरा, दिल्‍ली, भस्तपुर, मेरठ, सरधना और अन्य 

स्थानों में थी, उसके अधिकार में आई। फेघल जिस सम्पत्ति से 

चद्द घचित रहा, घद्द परगना वाद्शादपुर-भारसा था जो यमुना 

के पश्किमत में था और मोजा भोगीपुरा शादगज़ था जो सूचा 

और जौजिदाना के लिये ब्याज पर जमा क्विए । किन्तु (३) भोर (5) का जोड़ 

२ २७,०००) नहों होता, वरन्‌ १,८६,०००) अधांव ३२०००) अधिक दोता 

है। (५) भपने समस्त सेवकों को भी, चादे वे सरकारों दो अथवा परेलू हों 

पर तु जो उसी सृत्यु के समय उपसध्यित थे, उनके रोप बेतन के अतिरिक्त 

/“ पारिदोषिक दिया ॥ ( दायस समह ने अपनी दोनों बहनों को भपने श्यलेन्ड जाने से 

पूर्व दो दो लाउ रुपर देकर छुट्टी पाई ॥ ) बेदन साइब यद भी लिखते दैं कि देगम 

ने अपनी मृत्यु से पूवे अपने चिकित्सझ डाकुर यामत टेवर ( पप्रठशा93 
एछ5पछा ) को भी २०,०००) दने की भाश दो यी4._* 


( २२२ ) 


अकबराबाद (आगरा) में था । इनको तथा सेनिक साम्रग्री ; 

को बेगम की खत्यु दोने पर, जब कि जागीर की झयधि गुज 

गईं, फपनी ने जब्त कर लिया। डायस समर कदापि इसर 
प्रसन्न नहीं दुआ, किन्दर उसने इनकी प्राप्ति के विमित्त को' 
खुकदसा दायर नहीं किया। उसने इसझे विपय में आय 
झापत्ति को, युक्तियों और आवेद्नप्त्र उपस्थित किए और 
यद्द प्रफद किया कि मेरे साथ अन्याय का व्यवद्वार किया यया 
है। परन्तु जब उसके प्रयत्ष उससे स्वत्त्वों को प्रमाणित्र करने 
में विफल दुए, तथ उसने निराश द्वोकर अपने स्पत्व पक पत्र 
द्वारा भ्रीमती मद्दारानी घिक्टोरिया पर प्रकट किप। पं 


+ डायत् समर ने सैनिक सामग्री, राज, पिपाहियों को वरों, बसे को 
इस्तुमों, होपों दूसरे सेनिक्र पदायों, गाह”, गोलियों भौर गोलों, भौ( मेगेजोन का 
दुय ४,६२०६२) इुता था। उतने सरकारों इमारतों, छिले, दफ़्दर भार के 
देढु कुद माँग नहां दी । 

पं किस्दु भोमती डायस समर जो पोछ्े से लेडो फ्रौरेसर बना, भपने 
दु खो को दूर कराने के ४पाय करने में अपने एवि से भी बढ़ चढ़कर नितो।उप्तने 
इम्पनी के धिदद्ध परगना बाइशाइपुर-मारसों का श्लाडे पाने के लिये, जिससे 
८९,०००) की वादिंक भाव थी कानूनी चारानोई करने में बदुठ रुपए स्यय 
किए । मुकदमा भव में निययाये प्रीवी कौ सिल के समत् प्रेश हुआ । झप्रीलाए्ट 
का दावा भोर बातों के भठिरिक्ष यह या द्नि परयना युतनाते "अरनठमय भर्याद 
स्थायी देन का था, अतप॒व ऐसी स्थिति में वेसम को जागौर का भाग नहीं स्मसा या 
सकता 4 बेयम भोर दम्पनी के मध्य सन्‌ १८०४ में जो सीवि हुई, उत्तद्े भवुसार | 
वे स्थान नो दुआब के अन्ठगत ये, उसकी सुत्यु के पश्चात वे दी कम्पनों क्रे मोग्य 
ये । दिद्ध बाइशाइपुर मारता दुाव के ग्राहर है, झतएव करनी का उसको इयना | 


( २२३ ) 


तीस वर्ष फी अपस्था दोने पर डायस समझ एक्क बडो 
सम्पत्ति और घन फा स्पतय खामो द्वो गया। न उसके ऊपर 
कोई कानूनी दवाय रद्या थौर न उसे ठीक मार्ग पर चलाने 
को सशथ्या सहायक रदा। उसको तीघ उत्कठा हुई कि पश्चिमी 
देशों में ध्मण करे ओर उन शश्यय्येमय बातों को अपनों 
आँपों से देसे जिन के विप्य में उसने बहुत कुछ छुना था। 

बेगम के दो पुराने मियों ने युवा उत्तराधिकारी को ऐसी 
सम्मतियों दी जो एक दूसरे फे विरुद्ध थीं। लाई कम्बर- 
मियर ने युरोप देखने के लिये उसे वृधाया। उधर कर्नल 


या लेना छेरामात्र न्याय छृगत नदों ६ं। रिसपरो डे ठ का भ्राप्तद था कि उस सपि ॑ 
अमुसार जो तारीख ३० दिसम्बर सन्‌ १६०३ को हुई, दुभाव भौर यधुना के पश्चिम 
की भूमि का भाषिपत्य दौलतरार॑सिंषिया से निशुलकर ईस्ट इणिठिया वपनी दो 
मिला भोर बेगम उत्त पर भपने जोवन पर्यंद भपनी दुभाव की जागीर के माय देवल 
अभिकृत रद्दी । भपने दावे झो सिद्ध झरने के भमिप्राय से भपीलाण्ट ने बद भसली 
सनई, जो इिल्हो के बाश्साद ने बेगन के सौतेले पुत्र जफरवाव खा के नाम अदान 
की थी जिंतके नाम पहले यद परगना स्थिर या, नहीं पेश को, किंतु उद्दोरे तो 
पक बनावटी सन को प्रतिलिपि _स पर महाद घो सिंथिया को मोइर द जो पूवें 
बप के प्रादि में दी मर चुका था, पेश की दे। प्रिवी कौसिल लुढीशान कमेटी ने 
दावे भोर रद दादे पर पूय रूप से विचार करके ठारीख ११ मई सन्‌ 
१८४७९ को इस मुकदमे में कपनी के इक में पेसला दिया ॥ किन्तु यह प्रमाणित 
दो गया कि सेनिक साममो, जिसको कपनी ने जन्द्र कर लिया था, वास्तव में बेगम ने 
अपने दामों से मोल लो यो भोर ढायम समर को स्रो को उसका मूल्य ब्याज सद्दित 
प्रिलना चाहिए था । जिन्दें इस खवव में अपिक बाधना दो, उन्ं प्रिवा कौसिल 
"का फैसले पढ़ना डचिद्‌ है, जिसमें शत सुकरमें का पूर्ये इतिहास दिया गया ऐ। 





( २२४ ) 


एल० यो० स्किनर सादय ने उसे एक फारसी शेर लिखकर 
ऐसा करने से बहुत कुछ रोका । फील्ड भारशल की सम्मति 
से फर्नल का परामर्श अति थ्रष्ठ था, तो भो उसने युरोप जाने 
की द्वी ठानी । 

यह खत्य दे कि दायल समझ ने भारत में जन्म लिया 
ओर यहीं उसका पालन पोषय द्वोकर वद वडा हुआ। परन्तु 
उनका बाप स्काटलड निवासी था, भवएव यह उसमे लिये 
स्वाभाविक दी था कि धद्द अपने पूर्वजों का देश देखे । 

इगलंड जाने को इच्छा से धद सन १८३७ में कलकत्ते 
थाया, किंतु उसका ध्याय एक वर्ष के लिये और स्थमग्रित 
हो गया, फ्योंकि उसके पिता कल डायस ने छुप्रीम कोर्ट 
कलकत्ता में उसके विरुद्ध बेगम के बल की हैसियत से नालिश 
दायर कर दी और उसकी सपत्ति से चौदद्द लाज़ रुपए पाने 
का दावा पेश किया | उसका पुत्र डायख समझ अपनी पुस्तक 
में लिखता हे कि कर्नल का दावा अपनी नौ वर्ष की अकाया 
तनस्याह पाने के विपय में था। मुकदमे में राजीनामा हो 
गया, और थोड़े दिन पीछे डायस- समझ अपने बदनोई 
पाल सौलारोली को अपने इलाके और सपत्ति का प्रबन्ध 
सोपकर इग्लिस्तान के लिये जद्दाज में सघार दो गया। इस 
प्रकार पिता और धुन एक दूसरे से ज्ञुद्ा हुए और फिर इस 
शथ्वी वर कभी न मिले। कनल डायस कलकत्ते में अ्रग्नेल 
रैप्देए में मरे और फोर विलियम में दफन हुए । 


( रशए ) 


डायस समझ जून खब्‌ श्प्रे८म में इसलड पहुँचा और 
झग्ले व रोम गया जद्दों वेगम की रूृत्यु की तीसरी वर्षो मनाई । 
डायस समझ की इगलेड में अच्ची प्रसिद्धि हुईं । भ्रगस्त 

सन्‌ १४३४ के आदि में चद्द मेरो एनो डर्चिस (१४79 थैधाप6 
0०7९४) से जो पडवर्ठड डर्विस, द्वितोयष विस्कांउन्ट सेल्ट- 
विंसैन्ट की इफलोती पुत्री थी, परिचित द्वो गया, और २६ 
लितम्बर सन्‌ १८४० को दोनी का विधाद्द दो गया। छुटदइन 
का वय लगभग २८ वर्ष के होगा। अगले वर्ष सडब्यूरों (306- 
४9प्र7७) की ओर से घह् पालियामेन्ट का मेम्बर नियत छुझा । 
किन्तु खेद छे कि यद् उिधादह उसको शान्ति और खुल 
: पहुँचाने के बदले उलरा बिलकुल उसके छुख और नाश का 
कारण इुआ। थोडे समय पीछे दूपति के पीच शझतीध बेर 
साथ उत्पन्न हुथा, यहाँ तक कि डायस खम्तर ने अपनी 
आायर्या को स्प८ रूप से ऐसे दुष्कर्म से कलद्भित किया जो एक 
खाध्वो पैली के लिये दूपित द्वो ग्रिना जाता है। उसे अपनी 
स्री फी भक्ति और प्रेम में सदेद पेदा दो गया। श्रोमती 
खमझ भी अपने पति को सयति से खिल हो गई जिस हे कार्य 
पसे अप्रिय प्रतीत होते थे। अदण्य उसने अपने पति को 
/- पागल उठद्दराने फे लिये जी ज्ञान से प्रयक्ष करना आरभस 
किया। उसझे पति के दोनों बहनोई कंप्तान रोजट्रोप और 
पाव खसालारोली७ ने, जो उसले ईर्ष्या रपते थे, उस दुष्ट 
# उद्दनि बहुधा अमता दायस समरू से कहा कि बादशाइपुर का परपन्य जो 

श्प॑ 
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को सद्दायवा दी और अत में इनके मन का चाहा हो गया। 
गरीब डायस समर पायल ठहराया दिया यया। 

जब श्रीमती डायस समझ अपने पति को पागल ठदराने 
के उपएय में सफल हुई, तो ताजे घाव पर नमक थिडकने की 
लोकोक्ति को चरिताथ करने के लिये आप उसझे स्वास्थ्य के 
देतु चिंता करने लगो और एफ चलता पुर्जा डाक्टर बुलाया 
पक दिन प्रात काल जब डायस सोकर उठा, तो क्या देखता हे 
क्रि मं घदी वन गया हैं ओर तीन रखवचाले द्वार पर मेरो सेभात 
के निमिच नियत द्वो गए द॑। पहले १६ सप्ताद तक्क वद्द निर 
न्तर घर में बन्द रद्ा। तब कहीं जाकर तायैीख ३१ जूलाई 
सन्‌ १८४३ को एक कमाशन उसके श॒द्द पर उसकी मानसिक 
स्थिति का अज्लुसघान फरने के देत॒ गया, जिस ने यह निश्चय 
किया कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, अतएव यह अपने कार्यो 
की व्यवस्था का भार उठाने के लिये नितात असमर्थ द्दे। 
परन्तु यद डायस समझ का सौभाग्य समभो कि जो वह 
पागल द्वोने के निश्चय के प्रभाव से वच गया । कमीशन ने उसे 
अपराधी क्या बताया कि उसके स्पास्थ्य ने भी जवाब देना 
आरम्भ किया और वह एक डाढूर के विरीक्षण में जल वायु 
बुुमूस्य है, उसमें इमायो पत्नी भो सक्ो थी और डायस समह ने भनीति करके 
उनक्के स्वत्व को सादी भर्याद्‌ वह मूल पत्र जिससे व प्रशन हुआ था, उनको 
वचित करने के अमिप्राय पे नष्ट कर दिया, जिससे आपदी समस्त सम्पति ॥ 
डा स्वामों बन जाय | 


'जकीकक कक ॥ ० ५ १५२० पा अिन्के) 
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बदलने के पद्दाने धद्दों से प्रिस्टल (8:5:0) भेजा गया और 
प्रिस्टल से लिवरपूल (.ए९:०००)) ले जाया गया। लिवर- 
पूल में उसे भागने का अवसर धाप्त दो गया भौर चद्द तारीख 
२१ सखितग्बर सन्‌ श्मणरे के प्रातकाल चलकर अगली 
सध्या फो पैरिस में पहुँचा | परन्तु न उसके पास उस समय 
कुछ रुपया थो ओर न कोई और घस्तु थी। जो कुछ था, 
बही था ज्ञो उसके शरीर पए था। उसके पास एक सूछ 
(850५) तक नथा। कुछ सप्ताह तक पैसे दी रहा। जिस 
जान पहचानवाले से जो कुछ उधार उसे मिल गया, उल्ली पर 
उसने गुजारा किया । शीघ्र द्वी एफ कमेटी उसकी 
सम्पत्ति के प्रवध के देतु बनाई गई जिसने दो लाप्न 
धार्षिक आय भ्राप्त करानेवाली जायदाद के छामी के लिये 
सूचम छुत्ति नियत की और उसकी भाययां को उसके ताहुके से 
४०, ०००) रुपय बारपिक भोग विल्ास में उड़ाने फे लिये दिए । 

संसार के समत्त अपना सचेतपन सिद्ध करने ओर ज्ो 
अभियोग उस पर आरोप किए गप, उन्हें मिथ्या ठदराने' 


५ के लिये डायस समझ ने पैरिस, सेन्‍्ट पीरखंव् और भूजलूज 


के दवी नहीं रन इगलेंड के भी अतीव निएर॒ण और कुशाल 
चोटी फे चिकत्सको से अपनी जॉच कराई, और उन सब ने 
सदमव दोफर उसके सचेत तथा शपने कार्यों का प्रथध आप 


# सू पक फा्तीदी मिक्‍्का ५ सेट के मूल्य का शोठा दे। 


( रशेण ) 


कर सकने फे योग्य होने का अपना हु निश्चय प्रकट 
क्या। इन मेडिकल परामशों से प्रवलता-पूर्वक पूर्ण करके 
डायल समझ ने झपना आवेदनपत्र कोर्ट ऑफ चेन्सरो 
( एणाए4 ० 0_ग्रमट्टाज ) थर्थात्‌ उस समय फे इगलि 
स्तान के सर्वोपरि उच्च न्यायलय में इस देठु से भेजा कि पद 
आशा जो उसके सर में दी गई, समस्त रूप से रद 
फरने का झादेश प्रदान किया जाय! परतु चेन्सरी के डादुरों 
ने जो विविध अवसरों पर उसकी डाकूरी परीक्षा की, उसमें 
पद उत्तीर्ण न दो सफा। डायल समर को प्रतीत गया कि 
इन लोगों से न्याय की आशा करना व्यथे है। 

इस भकार दताश द्दोकर उसको एक भिन्न य्रार्ग फे अछ 
फरण करने की सूकी। उसने पेरिस नगर में अगस्त सन 
(८४८ में ५८४२ पृष्ठो की एक मोटी पुस्तक “चे सरी की 
क्चहरी में प्ागलपन का जो अमियोग लगाया हे, उसका 
मिस्टर डायस समर की ओर से प्रतियाद्‌” नामक प्रकाशित 
की। पुस्तक फा यद्द उद्देश्य था कि उसके डु'खदायी मुफ्दमे 
के विषय में सदंसाघारण अपना मत आप स्थिर करें। 

यत्रणाओं और निराशा्ों के बोक से दूवकर डायस , 
समझ दिन दिन घुलने लगा। यद्दों तक कि थ्त में उसका [ 
खास्थ्य न द्वो गया। सन्‌ १८५० में चद् लद॒न चल्ला आया | 
जददों तारीख १ जूनाई सन्‌ १८५१ को असद्वाय और झडेला 
सेन्टजेम्स स्ट्रीट के फैन्टन के इोदल में मर गया। 


( रर8 ) 


२६ पर्ष बाद उसका सतत शरोर अगस्त सन्‌ १८६७ में 
खरधने लाया गया और उसकी सरतक्तिफा येगम की समाधि 
फे समीप नीचे वी ओर पृथक कबर में दफन दुआ। 

डायस समझ की इच्छा यद्द थी कि उसकी घृणित खत्री 
उससे घन में से कुछ न पापे। उसने अपना एक वसोयत- 
नामा लिया था जिसमें यद आशा थी कि मेरो समस्त 
सपत्ति मिश्रित जातियों के पिता माताओं से उत्पन्न हुए 
अर्थात्‌ युरेशियन अथवा दोगले लड़कों फे देतु सरधने में 
एक स्कूल स्थापिव करने में लगाई जाय । पदों जो मदल दे, 
उसकी इमारत से इसका भ्री गणेश किया जाय | उसने अपनो 
इस बसीयत को सफल करने के निश्चय से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के कोर्ट आफ डाइरेक्री के सभापति और उप सभा 
पति फो उस स्कूल फा सरच्तक नियत किया और १०,००० 
पांड दोनों को तरऊे में द्प्प जाने के लिये रफ्खे । इस पर 
भी उसका अथ सफल न हुआ। यद्यपि ये मद्दाठुभाव मदद 
रानी प्दी कौन्खिल तक लडे, किन्तु डायस समझ का दसीयत 

नामा इस कारण प्रत्येक न्यायलय से रद हो गया कि व्‌ 
एक पागल का लिखा था और कानून के अछुसाए उसकी सब 
सपत्ति की खामिनी अफेली उसकी विधवा समभी गई। 
डायस समझ की पिधवा मेरी एनो ने तारोज़ ८ गव- 
स्वर सन्‌ श्मू६२ को जाज सैसिल बेटड, तीसरे वेरन फोरे 
स्टर (96०९९ एबला शब्त, उत्दे 8470०च्र छ0765007) 


5 हक 


( २३० ) 


फो झपना द्वितोय पति बनाया और तब लेडी फौरेस्टर के 
नाम से प्रसिद्ध हुईं। उसका पति तारीख १७ फरवरी सर 
रमम६ को सत्यु को थ्राप्त हुआ, और सात बर्ष फे पश्चात्‌ 
अस्खी घर्ष की अपस्था में तारीय ७ मार्च सब श्म&३ को 
चद आप भी मर गईं। ठसऊे पीछे उसकी कोई सतान नहीं 
रही । जब तक वद् जीविव रदी, उसने सरधने के महल को 
उत्तम स्थिति में रक़्जा, ओर फ़ौरेस्टर द्वास्पिटल तथा 
डिस्पेन्सरी फी वेगम के धन से सरधने में सेन्ट जौन्स कालिज 
के झागे स्थापना का जिससे सरधने झौर आसपास की 
जनता को लाभ पहुँचे ७। 


3०२०-०० ५-८ न 


* यह पे वर्यन हो चुछा है द्वि देयम ने ५०,०००) रुपए डायप्त समर 
की बइन एनी मेरी के निमित भपनो वसोयतर में स्थाज पर रे मे, भौर गई 
ऋपर दिया था कि यदि एनो भौर उसका प्रति नल ट्रोप निसहान मर जाय वीं 
उमके ब्याज को आय पुण्याथ लगा दी जाय। सदानहोन कनेल द्रोप ४ जुलाई 
१८६२ को सृत्यु को प्राप्त दुआ और उसके ५ वप पीछे १८ मार्च सन्‌ १८६७ 
को उसकी स्ली भो पतिलोक में उसे पास चली गई। इस पर लेडो फौरेश्र 
ने धरोहर की पूंजी भषातू ५०,०००) रुपए से इसिपटल और टिस्पैंसरी के लिये 
नदौन द्वड (7५४४) १४५ अप्रेल सन्‌ १८७६ को बनाया, जो सवू (८८० तक 
बनकर तेय्वार हो गए । उसने श्स शुभ काव्य के लिये १७२४ वर्ग यज् माड़ी 
भूमि दो, निम्न पर एक गृद पहले से शो बना हुआ था, ताकि रापाज़ाने दा कार्य 
प्रचलिद हो जाय । यह रुपया इन दिनों इच्हागाद के खेगाती कार्मों के महकसे के 


ड्वार्दों में हे । कं 





( रहे१श ): 
जॉज धॉमस 


बेगम समझ फे अफसरों में जॉर्ज थॉमस एक ऐसा प्रसिद्ध 
अखाधारण योग्य घी८ पुरुष इुआ है जिसका नास ओर 
फाम उस समय फे इतिदास में ्रक्तित द्वो घया है। ईसवी 
सप्रदपों ओर झठारवां शताब्दी में भारतवर्ष में आकर 
अनेक युरोपियनों ने श्रधिक गुय प्रकट किए दे. और इस देश 
के इतिहास में ये शपना नाम छोड गए हें । जॉज थॉमलस भी 
उनमें से एक था । येगम फे चरिए में धॉमस का पर्णन विशेष 
कर कई फारणों से,आया है, ओर उससे इसका इतना घनि्ट 
ओर अनिवार्य सम्बन्ध दो गया है फि पेगम के अँगरेजी 
चरित्र लेपफ पादरी फी गन सादव ने यॉमस फा चुत्तात श्रपनी 
पुस्तक में वेगम के चरिप्र फे अतिरिक्त पृथक्‌ भी लिखा दै। 
अतएच इस पोधी में भी उसका दी भजुकरण किया जाता है। 

मिस्टर जॉर्ज थॉमस झायरलेंड ( ाब्रणते ) देश के 
टिप्पेरटो (7५99९८:४:५) स्थान का निवसी था। वह अगरेजों 
के एक जगी जद्दाज (व्रए ० छा ) में मटलाह दोकर 
भारत मेंझाया था। पुन अपने जद्दाज़ को छोड कर करनाटक में 
मारा मारा फिए और थोडे दर्षो तक उसने मद्रास के दछ्ियय 
में पोल्लीगरों की सेघा कर ली। तदुननन्‍्तर उच्तरीय भारत को 
चल दिया और सन्‌ १७८७ ई० में द्टिली में पहुँचा, और वहाँ 
चद बेगम की खेना में अफसर के पद्‌ पर नियत हो गया। 


( २३२ ) 


अनेन्चर उसने किस प्रकार गोकुलयढ में अपनी अतुलिग 
पौरता का परिचय देकर शाद आलम वारशाद के प्राण बचाए, 
फेसे बेगम पर अपना पूरोप्रभाव डाला शोर उससे अपना 
विवाद करना चाद्दा, परन्तु इसमें उसे सफलता के बदले 
उलटी यद्द निराशा इुई कि उसका प्रतियेधी फरांसीस अरफ 
सर ली वेस्यू वेगम का पति वन गया, जिससे यह वेगम 
की सेवा चोडने पर विवश हुआ और पहले उसने श्गरेजी 
छावनी अनूपशद्वर में नौकरो की भौर पुन मराठे सरदार 
अप्पू खडेराव की सेवा में नियत होकर उसने अपनी स्थतत्र 
शयक्‌ जायीर प्राप्त की, किस मॉति ली वेस्यू के बदकाने पर 
वेगम ने उसके स्वामी और उसके साथ छेड छाड की जिसका 
उसने यथार्थ उत्तर दिया, और अत में उसने केसा विक्षट 
भ्रपच रचा कि जिससे वेगम का सब खेल बिगड़ गया, फर्योकि 
उसके पति के प्राण नष्ट डुए और धद् आप वो दो गई जिससे 
लाचार द्वोकर पुन उसकी शरण ली झौर उसने भी झपती 
पूर्व खामिनी की रक्मा और सदायता करके फिर उसे सरधते 
की गद्दी पर बैठा दिया, जिसके उपलक्ष में बेगम ने अ्रपनी 
निज मुण्य गोरी खबाख मेरिया नामक उसे ब्याद दी और 
उसके साथ बहुत खा द्रव्य द्द्देज में दिया, यद् सब सविस्तर 
कथा यथास्थाब और यथा अयसर बेगम के जीवन चरिन में 


पहले आ चुकी है। 
थॉमख ने झपना बल बहुत बढ़ा लिया था और वद वडा 


( २३३ ) 


प्रभावशाली दो गया था। चद् पश्चिम और उत्तर पश्चिम को 
और लडाई लड॒ता रद्या। घरेलू आपदा में फंसने और समीप 
की जातियों के साथ सडने झगने से दी उसको झवकाश 
नहीं मिलता था। घड़ी कठिनाई से उसने अपने फपदी स्वामी 
से मेल किया था और मेवात में जेसे तैसे शान्ति रुई थी कि 
उसको यद्द दु खदायी सवाद मिला कि अप्पू खडेराव ने नदी 
में डूबकर झात्मघात कर लिया और उसका पुत्र और उत्तरा 
घिकारों घामनराव अपने पिता फे समान येढ़ी चाल चल 
रद्या हे । ठुआव के ऊपरी भाग में एक छोटा सा सम्राप्र करने 
के भ्रतिरिक्त, जिसमें उसने वेघल किलेवन्दः करे शामली 
और लुखनाऊटी को जीता, वॉमस ने और कोई युद्ध नहीं 
क्षिया, जब वक कि यद्द वामनराघ से पूर्ण रूप से अलग नहीं 
हो भया। 

थॉमस भ्रष बिलकुल स्वतन और खाधीन दो गया था। 
कौन जानता था कि झायरलेंड देश का मब्लाद भाग्त में 
आकर पक बड़े राज्य का खामी वन बैठे या। दरियाना प्रान्त में, 
जो व्रिल्ी और सिन्ध के वडे रेगिस्तान के मध्य में स्थित है, 
दॉसी नगर फो धॉमस ने पद्ले अपने राज्य की राजधानी 
बनाया । उसने किलो को, जो हे फूटे पड़े हुए थे, फिर नए 
सिरे से बनवाया और लोगों को घुला घुलाप र अपनी भूमि में 
वलाथा ( उसके यदों ऐसा आराम और चेन दिखाई दिया कि 
निकटवर्ततो इताऊे की प्रआ; जो उजड भूटीना जाति के मन्न॒प्यों 


( २३२ ) 


अन तर उसने किस प्रकार ग्रोकुजगढ़ में अपनी अझतुलिन 
पीरता का परिचय देकर: शाद आलम वारशाद के प्राय बचाए, 
फेसे बेगम पर अपना पूर्ण प्रभाव डाला भौर उससे अपना 
विधाद करना चाद्दा, परन्तु इसमें उसे सफलता के बदले 
उलटी यद्द निराशा एुई कि उसका प्रतिरोधी फरॉसीस अफ़ 
सर ली वैस्यू बेगम का पति वन गया, जिससे चद बेगम 
फी सेवा छोडने पर विवश डुआ और पहले उसमे श्रेंगरेजी 
छावनी अनूपशहर में नौकरों फी और पुन मराठे सरदार 
अप्पू सडेराब की सेया में नियत होकर उसने श्रपनी स्वतत्र 
रथक्‌ जायोर थ्राप्त की, किस भाँति ली वेस्थू के बहकाने पर 
बेगम ने उसके स्थामी और उसके साथ छेड द्वाड को जिसका 
उसने ययाधे उत्तर दिया, और अत में उसने कैसा विक्ट 
भपच रचा कि जिलसे वेगम का सथ खेल विगड गया, क्योंकि 
उसके पति के धाण नए हुए और चद्द शाप बदी हो गई जिससे 
लाचार द्ोकर पुन उसकी शरण ली भौर उसने भी अपनी 
पूर्व खामिनो की रक्ता और सद्दायता करके फिर उसे सरधने 
की गद्दी पर बेठा दिया, जिसके उपलक्ष में बेगम ने आपनी 
निज मुरय गोरा खबास मेरिया नामक उसे ब्याह दो और 
उसके साथ चुत सा द्रव्य दद्देज में दिया, यदद सब सविस्तर 
ऊथा यथास्थान और यथा अवसर बेगम के जीवन चरित्र में 
पहले आ चुकी है। 

थॉमस ने ऋपना यत्न बहुत बढ़ा लिया था और वद् वडा 


( २३३ ) 


प्रभावशाली दो गया था। बह पत्चिम और उचर पश्चिम की 
और लडाई लडता रदा। घरेलू आपदा में फैलने और समीप 
की ज्ञातियों के साथ लड़ने कूमने से द्वी उसको अवकाश 
नहीं मिलता था । बडी कठिनाई से उसने अपने कपदी खामी 
से मेल किया था और मेचात में जेसे तेसे शान्ति हुई थी कि 
उसको यह दु खदायी सदाद्‌ मिल्रा कि अप्यू खडेराब ने नदी 
में डबरूर आत्सघाव कर लिया और उसका पुत्र और उत्तरा 
धघिकारी घामनराघ अपने पिता के समान देढ़ी चाल चल 
रहा है। ठुआव के ऊपयी भाग में एक छोटा सा सभाम करने 
क्रे मतिस्कि, जिसमें उसने फेघल फिलेकन्द फररे शामली 
और लुखनाऊदी को जोता, थॉमस ने और कोई युद्ध नहीं 
किया, जब तक कि वद्द घामनराव से पूर्ण रूप से अलग नहीं 
हो गया। 

थॉमस अथ बिलकुल स्थतन और खाधीन दो गया था। 
कौन जानता था कि आयरलंड देश फा मल्लादह भारत में 
आकर एक बडे राज्य वा खामी वन बैठे या। दृरियाना घान्त में, 
जो द्टली और सिन्य के बडे रेमिस्तान के मध्य में स्थित है, 
हॉसी तगर को थॉमस ने पदले अपने राज्य की राजधानी 
बनाया। उसने किलो को, जो हूदे फूटे पड़े हुए थे, फिए नए 
सिरे से बनवाया और लोगों को पुला धुल्लावर अपनी भूमि में 
बताया | उसके यहाँ पेसा अपयम और चैन दिफाई दिया कि 
निकटवर्ता इलाके की प्रजा; जो उज़इ भूदीना जाति के भज्ञुप्यों 


( २३४ ) 


ओर पजाब के जायों द्वारा लुटती रहतो थी, तुरत इसके 
आश्रय में चन्नी झाई। तद्नतर थॉम्रस ने क्या क्या किया 
ओर चद आगे फो और कया फ्या करना चाद्तता था, यह 
उसझे अपने इन शब्दों से विदित दहोगा-- 

“मैने अपनी टकसाल स्थापित को जिसमें मेंने रुपप 
पढवाए ओर उन्हें झपनी खेना ओर देश में प्रचलित किया। 
इसज़े भतिरिक्त मेंने अपनी तापें ढलवाई ओर वन्दू्क व वारुद 
पनवाना आरम्भ फिया। यददों तक कि मेरा राप्य इतना फेल 
गया कि जिसको सीमा सिक्‍खों की भूमि से जा भिडी । में 
चाहता था कि ऐसी खामरथ्य और शक्ति प्राप्त कहूँ कि अब 
कूल अवखर मिलमे पर पञ्ञाय को विजय करने का प्रयल 
फढें। मेरे मन में यद लालखा लग रद्दी थी कि मुझे ऐसा 
गौरव प्राप्त दो जाय कि झटक नदी के तट पर पहुँचकर वहाँ 
ब्रिटिश झंडा ग्राड दूँ।? 

चामस को अपनी पुरानी जायदाद से, जो मराठों की 
सेचा में उसे प्राप्त हुई थो चौर अब तक उसझे अधिकार में 
चनी हुई थी, डेढ़ लाख रुपए के लगभग झाय द्ोती थी। 
पोछे से चौदद परगने उसमे द्वाथ सगे, जिनमें न्यूनाधिक 
नो सौ पचास ग्रॉव सम्मिलित थे। इनसे प्राय/ तीन लाज 
दपए राजख के भाप्त द्वोते थे। यद इलका कर भी यॉमस ने 
किसानों के इच्छांठुसार नियत किया था। 

अपने राप्य को जब इस पक्तार व्यवस्था फर चुका, तब 


६ रेशपा ) 


थॉमस ने अपने पूर्व सरचफ अयू पडेराव के पुत्र चामनराय 
का साथ मद्दाराज़ जयबुर पर आक्रमण फरने में दिया । 
इस लडाई में उसके प्राय द्वी धाय जा चुऊे थे। परन्तु दो 
भी उसने श्रपना सदकारो जान मौरिस (70कतन धरण्प्त) 
और झपने यई सी चोटी के सिपादी गँयाकर अपनी जान 
बचा ली। उपरान्त थॉमस ने सिंधिया फे प्रिय जनरत अम्याजी 
से मिप्रता जोड लो, जो उद्ययुर राज्य में लुकवा दादा से 
पुन लड़ाई फरने की चेणा कर रद्ा था। 
इस युद्ध में लुकपा दादा फी स्येथा विजय हुई जिसके 
अधिफार में राजपूताने फा बहुत सा भाग आ गया । 
थॉमस इस प्षप्राम में पया सम्मिलित छुआ कि उसके 
सिपाही दी उससे किए गए। परन्तु उसने उनऊे नेताश्ों को 
पकड़कर तोप से उडा दिया। इससे शान्ति स्थापित द्वो गई। 
खन्‌ १८४०० में मटलाइ राजा थॉमस ने पुन उत्तर और उत्त र- 
पच्छिम फो चढ़ाइयाँ फरके फीति प्राप्त की। उस समय 
उसने झपने मन में यद सफरप किया था फि समस्त पजाव 
को विजय फरके इग्लंड फे सम्राद्‌ तोसरे जॉर्ज को अरपंण कर 
दुँगा। परन्तु अँगरेजों फे शत्रुओं ने उसके मार्ग में नाना प्रकार 
की वाघाएँ खडी कर दो 
जब फर्रॉसीस जनरल पेरन ( ९८:7०४ ) का डका भारत 
में जोर शोर से वञ्ञ रद्दा या ओर सतलज से लेकर नर्मदा 
तक उसी की तूती बोल रद्दी थी, तब उसने अपने सिज्यों 


( २३४ ) 


और पज्ञाव के जायें द्वारा लुटती रदतों थी, तुरत इस 
आश्रय में चत्नी आई। तद्नतर थॉम्रस ने क्‍या क्या किया 
शोर वह झागे को और क्या क्‍या करना चादता था, यह 
उसके अपने इन शब्दों से विद्त होगा-- 

“मैने अपनी टकसाल स्थापित की जिसमें मेने रुपए 
पढ़वाए और उन्हें शपनी सेना शोर देश में प्रचलित किया। 
इसमे झतिरिक्त मेंने अपनी तोप ढलवाई ओर बन्दूके व बादद्‌ 
नयाना भारम्म किया। यहाँ तक कि मेरा राप्य इतना फेल 
गया कि जिसको सीमा सिक्णों की भूमि से जा मिडी | में 
आाइता था कि ऐसी सामरथ्य और शक्ति प्राप्त कहें कि अजु- 
कझूच अवलर मिलने पर पञाब को घिजय करने का प्रयल 
फरें। मेरे मन में यह लालखा लग रही थी कि मुझे ऐसा 
गौरव ग्राप्त हो जाय कि अटक नदी के तट पर पहुँचकर वहाँ 
प्रिटिथ डा गराड दूँ।? 

चामस को अपनी पुरानी जायदाद से, जो मराठों की 
सेवा में उसे प्राप्त हुई थी ओर अब तक उसके अधिकार में 
चनी हुई थी, डेढ़ लाप़ रुपए के लगभग झाय होती थी। 
पाछे से चौदद परगने उसके द्वाथ लगे, जिनमें न्यूनाधिक 
नो सौ पचास गाँव सम्मिलित थे। इनसे प्रायः तीन लाज 
दपण राजस के श्राप्त दोते थे। यद्द हलका कर भी थॉमस ने 
किसानों के इच्दाउसार नियत किया था। 

अपने राप्य की जब इस प्रकार व्यवस्था फर घुका, तव 


( रहेप ) 


थॉमस ने अपने पूर्व सरच्तक अप्यू खडेयव के पुत्र वामतराव 
का साथ मद्दाराज़् ज़यबुर पर आक्रमण करने में दिया । 
इस लड़ाई में उसऊे प्राण द्वीपाय जा चुके ये। परन्तु तो 
भी उसने श्रपना सद॒कारों जान मौरिस (7०07 7०४5) 
और अपने कई सौ चोटी के सिपादी गेंयाकर अपनी जान 
बचा ली | उपरान्त थॉमस ने सिंधिया के प्रिय जनरल शम्बाजी 
से मित्रता जोड ली, जो उद्यपुर राज्य में लुफवा दादा से 
पुन लड़ाई करने की चेष्ठा कर रदा था। 
इस युद्ध में लुकपा दावा की सर्येथा विजय हुई जिसके 
अधिकार में राजपूताने का बहुत सा भाग आ गया । 
' धॉमस इस सप्राम में पया सम्मिलित छुआ कि उसके 
सिपाही दी उससे फिए गए। परन्तु उसने उनके नेताझों को 
पकड़कर तोप से उडा दिया। इससे शान्ति स्थापित दो गई। 
सन्‌ १८०० में मटलाइ राजा थॉमस ने पुन उत्तर और उत्तए- 
पच्धिम को चढाइयाँ फरके फीति प्राप्त की। उस समय 
उसने अपने मन में यद सकल्‍्प किया था कि समस्त पजाब 
को विज्ञय उरके इग्लैंड के सम्राद्‌ तोसरे जॉर्ज को अर्पण कर 
दूँगा। परन्तु झेंगरेजों फे शजुओं ने उसके मार्ग में नाना प्रकार 
की वाधाएँ खडी कर दीं । 
जब फरॉसोस जनरल पेरन ( ९८:०४ ) का डका भारत 
में जोर शोर से वज रद्दा था और सतलज से लेकर नर्मदा 
तक्क उसी की चूतो बोल रद्दी थी, तब उसने अपने सिज्ज़ों 


( २३६ ) 
4 >प ठछारों भर उन युयोपियन झफसरों से पत्यत 
व्यय बे हरऊे जो उसको डोर में न थे, इस प्रफार उत पर 
५ उज़ा याहा कि उसने जॉर्ज थॉमस को दिल्ती 
और उससे कहा कि सिंधिया की सेवा में शा 
७. टेप अर्थ दूसरे शब्दों में यद्ध था कि तुम परत को 
<ड “-्ब्यें वा को । परन्तु अंगरेजों और फरॉसीर्सों में 
«६ सं गौर देए था । भत' थॉमस ने पेरन के इल मतब्य 
.. ८ हे जाति के अपमान का फारण समझा ओर उसे 
<-८४ ऋख्ीकारट शिया। इस पर फरॉसोर्सों और 
हद इख्रेए सम्मिल्चित सेना ने लुइस बोफिंयन ([.0४/3 
_.. -)डो अध्यक्षता में थॉमस के इलाऊे पर चढाई की। 
7) . नंति सोच विचार कर काम नहीं किया करता 


ऋ 


ब्ध मर्द 
& शे उसे सूक गई, उसके अठुखार ” कार्य करता 
हे उसने अब किया। शयु को जा 


,& खेवा पर टूट पड़ा जो उस 


( रहे ) 


कर दिया कि उसकी यद्द तजवीज ठीक न थो, फ्योंकि 
होलकर की ओर से फोई कुमक उसके सद्दायतार्थ नद्दीं भाई, 
प्रत्युत्‌ फर्रांतीसों फो मद्‌द मिल गई, इसलिये उन्दोंने इसकी 
छावनी फो चहूँ ओर से घेरकर इसका निहास रोक दिया। 
इसके अतिरिक्त फोढ में खाज यद्‌ और उत्पन्न इुई कि बैरी ने 
धॉमघ के सेनिकों के जेध घूँस से भर दिए । इस फारण वे 
अपने स्वामी को छोटकर भागने लगे। अन में यहाँ तक 
नौयत पहुँच गई कि थॉमस के पास अपने पाणों को रत्ता फे 
लिये इसके अतिरिक और फोई उपाय न रद्दा कि घद्द भी 
पीठ दिखाकर भाय जाय । तारीख १० नवम्बर सब 
श्८०१ फो प्रत काल नो बज्ञे के रागमग बह पर 
उत्तम ईरानी घोड़े पर चढ़कर और अपनी श्द्‌ली के 
सथारों को साथ लेकर झचानक घर से वादए निकल पडा 
ओर चक्करदार मार्ग से दोड लगाकर सौ मील से ऊपर चल 
कर तीन दिन से भी कम समय में दोसी पहुँच गया। परन्तु 
उसके मन्द भाग्य के फायण यहाँ भी उसकी रक्त न दो सकी, 
क्योकि शत्रु बुरी तरद्द से उसके पीछे पडा हुआ था। उसने 
दोंसो में भी पहुँचकर थॉमस की राजधानी फो अपनी सेना 
से घेर उसी भाँति हँसली में ले लिया ऊसे कि पद्ले उन्दोंने 
उसकी छावनी को अपने वश में कर लिया था। थॉमल ने 
अपने ऐले गिने छुए मुट्ठी भर स्पामों भक्त लिपाहियो से 
मुझारला फरके अपने बैरी लुइस वोरक्विन को चकित और 
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( शरद ) 


विस्मित कर दिया, जो आशा अथवा भय के बश द्ोकर का 

अपने स्थामी के पास से टाल्ले नहीं रल सकते थे । इतने पर 
भो थॉमस अपने प्रिय सैनिकों को डुश्मन की बडी फौज से 
कब तक लडा सकता था ] उसके भच्छे दिन व्यतीत दो चुके 
थे, उसके भाग्य ने उसे जवाब दे दिया था, अतएव उसने द्वारक्र 


चद अपने राज्य के नष्ट होने पर और अधिकार से च्युत होने 
पर तारीख १ जनवरी सन्‌ १४०२ को चल्न दिया। 

समय की बलिद्दारी दै कि झ्राज थॉमस ऐसा लुट 
गया कि उसके पास न राज्य दी रद्दा, न सेना ही रदी भर 
न धन दी रह्य। थोडे दिन हो हुए कि जब एक विशाल राज्य 
पर उलका आधिपत्य था और बद रण क्षेत्र में छ दजार पटमें, 
दो दइजार घुड सवार सेना और पचास तोपें खडी कर सकता 
पर! उसक्षा जीवन निरन्तर परियात्रा ओर भींद के सिम्खों, 
जयपुर, जोधपुर और वीकानेर के राजपूर्तों तथा मराठों से 
लड़ने में बीता था। 

श्ंगरेजों की बतभान नाछुक मिज्ञाजी ओर भोग विज्ञास 
को प्रकृति को तुलना पुराने समय के युरोपियनों से, जिनमें 
से एक थॉमस भी था, जिनका जीवन नित्य नई आपत्तियाँ- 
में बडी कठिनाइयों और कषटी से ब्यदीत हुआ करता था 
अग्रेजी अथ मुगल पस्पायर के अथकार मिस्टर देनरो जा. 


( २३६ ) 


कीनी साहव ने इन खरे और चुभते हुप्ट बाक्यों में की हे-- 
“झाज्ञ फल के पतित युरोपियरनों को जिन्होंने अपनो पऐसी 
मनमानो द्निचर्य्या ( ?7०४7४४776) बना ली है कि जिससे 
सदेव वे छुट्टियों पर जाकर शीतल पहाड़ों के जलवायु का 
सेवन करं, समय समय पर फरलो लेकर इगलड चले जायँ, 
और जब वे भारत में रहें तो अपने निवासध्थान को जिदेशों 
से मेंगाई हुई भोग विलास की सामझी से ऐसा खुखज्जित करे 
कि जिसमें फिर उन्हें किसी भाँति लेशमाप्र यरमी की भी सम्भा 
घना द्वी न रहे, उनको प्राय यह बात कपोलकटिपत और मिथ्या 
प्रतीत दोगी कि कोई पेसए जमाना भी हुआ है कि जब हमाएे 
पूर्वर्ओ को देश निकाले में अपना इतना दीर्घजीवन व्यतीत 
करना पडता था कि जिसमें खगातार वर्षों पर्यन्च उनको 
अमगरेजी भाषा का एक शब्द तफ नद्दों सुनाई देता था, जदोँ 
मोटे झोटे गुदडी के परदों ओर साधारण खकडी के किवार्डो 
के भीतर रदना द्वी उनको बहुत बड़े भोग बिलास के भवन का 
सा जान पड़ता था। यदि उनको फसी बाजार में विकतो इुई 
भद्दी मद्रि के कुछ घूँद मित्र गए, तो उसके ने में जो समय 
उनका कटता था, वह उनको भति पिय और आराम चेन 
का प्रतोव द्ोता था। परन्ठु ऐसे अवखर भी उनको भूले भटके 
और बडी डुर्लभता से प्राप्त द्ोते थे, क्योंकि उनको तो रात 
दिन लडाइयों के विचार घेरे हुए रदते थे, जिनमें सफलता 
पाना दी सर्यथा निज्ञ योग्यता का परिचय देता समझा जाता 


( २४० ) 

था। थाम के जीवन का भी ऐसा ही मुय्य पारतोषिक था ।” 

फिर इम्र भारतवासियों के पतन का क्या कद्दना है जिनमें 
न वल है, न पुरुषाध है, न घादस है। दम सर गुर्णों से रदित 
और सर्वथा पतित दो गए द॑। आज सयवान रामचन्त्र, कृष्ण 
चद्र, भीष्म पितामद आदि की सतानों की क्योय दीन दशा 
देखफर उस पर जितना रोया जाय, जितना उस पर खेद क्षिया 
जाय, वद्द थोडा द्वी दे 

अँगरेजी इलाके में पहुँचकर थामल को अपनों अन्मभूमि 
की याद आई झोर उसने आ्रयरलंड जाने का सकत्प 
किया। स्वदेश प्रयाण करने से पूर्व घद सरधने में समझ की 
चेगम के पास गया, जहाँडखने झपनी ख्री और तीनों पुत्रों 
जॉन, जेम्स भौर जॉर्ज ( 3009, उद्रणाढड इग्रते 58०8०) 
भौर पुत्री छुलियादा (30]॥994 ) को बेगम फे सरक्षय में 
छोडा, और आप उसने कलकते फो गमन किया ! किंतु मौत 
ने उसे मार्य में द्वी श्रा घेस और २२ अप्रैल सन्‌ १८४०२ को ४६ 
चर्ष क्री अवस्था में बदयमपुर में उसके प्राय छूट गए । 

थाम को खत्यु फे पीछे देगम उसऊे परिवार का उदारता 
पूर्वक पालन पोषण करने लगी। लडकी ओर लछोड़कों के 
विदाद भी दो गए । जॉन सतानद्वीन द्वी रद्ा और मर गया 
जेम्स ने एक पुत्र जाजें नामक छोडा जो दोनों आँखों से शा 
द्ोकर मरा, जिसकी पुत्री जॉना ( उ०्थ्यम० ) यी। यॉमस 
फेतीखरे पुत्र जॉज के केवल एक बेदी थी जो उस पीडा से सत्य 


( र४१३ ) 


फो प्राप्त हुई जो उसे दिल्‍ली से सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह में 
निकल्ष भागने से हुई थी। उसका विधाद्द दो यया था ओर 
उसे बच्चे भो पेद। हुए थे, परन्तु वे उससे पद्ले दही मए गए 
थे। अब रद्दी थामस की पुत्री छुलियाना। उस के एक पुत्र जोजफ 
( 7205९9॥ ) नाम का छुआ जो आगरे में नि सतान मर 
गया। जॉर्ज थॉमप के वश में अब उसको परपोतों जौना 
जीवित हे। उसका पियवाद्द मिस्टर पलेस्जेन्डर मार्टित पेनशन 
प्राप्त कक से हुआ है ओर चद दो पुर्नों की माता है। 


मारतवासी आधिकारीगण 


बेगम के जोवन चरित्र में श्य तक अधिकतर उसके 
युरोपियन भफसरों के नार्मो और कार्य्यों फा बर्णेन हुआ है, 
जो उसके भोरष ओर महत्त्व का अवश्य पूर्णतया प्रकाश करता 
है, पर्योकि भारतोय इतिद्याल के उस युग में, जब कि 
अराजकता और इलचल तथा लुट मार चारो ओर हो रदी 
थी, उसने श्रपनी ऐसो अति प्रशलनीय ओर उत्कृष्ट योग्यता 
के झनेक गुण मरुद किप्य जिनसे विशेशीय ग्रोरी जातियों के 
मलुष्यां ने, जिन्दोंने धरम में आकर अपने मन में यह मिथ्या 
कटपना कर रक््ख़ी दै के हमारा जीवन तो अन्य महाद्वोर्पो 
के निवासियों पए शासव और अधिकार करने के दी लिये है, 
उसकी सेवा में रदइना ओर उसकी आश्षा मानना स्वीकार 
किया । परन्तु इसका अर्थ किसी प्रकार यद नर्दीं है कि भारत- 

श्द्‌ 


( २४२ ) 
वासियों के लिये वेगम के शासन में राज सेवा में प्रविष्ट दोने 


के लिये कुछ रोक टोक थी। उसने द्विन्दू मुसलमानों को भी 


अपने अधिकार में बडे बड़े उच्च पदों पर नियुक्त किया था। 
बेगम ने सन्‌ १७७८ से लेकर सन श८रेएे ३० एयत ५8 
चर्ष तक राज्य किया। इस दीर्घ फाल फे भीतर उसकी सेना 
और जाग्रीर में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। 
इस बीच में विविध द्विन्दुस्तानी कर्मचारी विविध समर्यों पर 
विविध छोटे बडे पदों पर नियुक्त और पृथऊ्‌ दोते रदे इस- 
लिये इस प्रकरण में सविस्तर उनऊे नामों और कार्यों का 
परिचय नहीं दिया जा सकता, और न उन स्व लोगों का 


कोई ऐसा विस्टृत और ब्योरेबार लेख या तालिका दी विद्य 


मान है, किंतु इसमें किस्थित्‌ मात्न सदेद्द करने का स्थान नहीं 
दे फि बेगम को अपने स्वदेशी भाई भी देखे दी प्यारे थे जैसे 
कि युरोपियन अफसर, जिनके साथ अनेक कारणों से पद 
बहुत द्विल मिल गई थी । 

पीछे गिरजे के चृचान्त में बतलायाजा छुका दे कि 
स्मारक भवन में दीवान रायसिंद और सरदार इनायतउल्लाद, 
वेगम फी घुडसवार सेना के अध्यक्ष, और उसका फरें एडी 
काग इन्‌ पेटिंग (00मरग्राश्मरतेंब7६ ० 04एवॉए शाएं दिल 
2ंत-66 ए4णए मर कम धए४) की मूर्तियाँ रक्‍्खी ें। एक 
अबुलइसीर वेग दें जिनको २०००) वसीयतनामे में देना लिखा है! 

लाला चिरजीलाल तन्रायब रजिस्ट्रार कानूनगो तदसा।ल 


( २७३ ) 


चुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर ने अपने पत्न में वेगम के निम्न 
बिक्षित अफसर्सो का घर्णन किया है । 
राव दरकरणसिद्द प्रधान मबी थे जिनका वेतन एक हजार 
रुपए मासिक था। उनकी न जाने किस फारण से मौजे 
चामनोली तहसील बागपत जिला मेरठ में हत्या दो गईं। उनके 
स्थान में उनके पुत्र राव दीघानसिंद मंत्री घताए गए। राव 
जौकासिंद उपमघी थे। इनके अतिरिक्त लाला गुलजारीमल 
दोचान, मुन्शी फान्दर्सिद् मीर मुन्यो ओर वसीसिंद जमादार 
थे। बेगम के दस्तखती एक फारसी परवाने से, जो कोवलिप 
सादिय द्ाकिम घुढ़ाने फे नाम तारीख & सफर सन्‌ १२१४ दिजरी 
| को लिखा गया था, प्रकाशित द्ोता है कि चौधरी रामसद्ाय 
को उसके द्वारा गिरदावर कफानूनगो नियुक्त किया गया था। 
इतिद्दास के पता चलता दे कि राजा मन्‍्नूलाल और 
जवाहरमल झौर मोहम्मद रद्मत खॉ बेगम की सरकार के 
चकील थे । फसवा टप्पत्न फे पुराने मजुध्यों फे कथन से ऐसा 
विद्त इुआ है कि घद्दों फे फानूगो कुल के लाला ग्रिरि- 
चारी लाल बेगम के राज्य के देश दीवान हुए थे। इसी पथ 
के द्वितीय पुरुष लाला बखशीराम& बेगम के शासनकाल में 





'””...._ # यद सत्भन इस पुस्तक के लेखक के प्रितामद थे, बिनके दाथ का लिखा इभा 
पक फाएसी जमाखचे मदसूल साइर चबूतरा कला पशल्ऊ पझठिम अशरा मास 
रबोझ उलसानी घन्‌ १२४८ हिजरी वा सन्‌ १८२५ ईस्वी का अद तक मौजूद हे 
जिसकी ६६ व॒प व्ययठोत हुए॥ इसमें रूपए आना पाई के स्थान पर रुपे, भाने, ट्ेः 


( २४४ ) 


सीन फल्चवों अर्थात्‌, जेवर, टप्पल और पद्दासऊ के मशरफ 
डुए। मथरफ़ के अधिकार में पुलिस विभाग और महकमा, 
सायर अथवा शुल्क विभाग का प्रव्ध था।* 


फुटकर बाते 


अब झुछ पऐसो लोकोकतियों का वर्णत फरके, मिवक्ा 
आधार विशेषत वेगम के समय से अब तक छुनने छुनाने 
'पर चल्ला आता है, इस पुस्वक को समाप्ति को जातो हे। 
ये बातें साधारण ईई, परन्तु इनसे भी बेगम के चित्त की बरृत्ति 


भर दाम है । मेरी इच्चा हुई द्वि उसकी प्रतेलिति इस पुस्तद्न में मी उडी कर; 
किन्तु इस कारण से कि यह तोन तातिझाओं में से एक हो है प्रवखव इमड्ढे जोड़ों 
का ठीक मिलान नहीं होता; ऐसे प्रधूरे दिला के प्रकाशित करने से क्या लाम,ऐो 
सकता है, वह यहाँ नहों दिया । पस्तु इसे यह भवश्व परिणाम निहरयठा है 
कि इस देश में पहले वस्तुएं इस बहुठायव से होतो थो कि दाम भर्वाद ४ कौड़ो का 
जैसा घोग सिका मो प्रवलित था दूर व्यों धायें, युयेपर के मझबुद्ध सन्‌ १६१४- 
१४ से पूर्व मो यहाँ दौड़ियों से लेव देन होता था । यरीर लोग पते बणम बरेंद् 
भद्धी से भी साग पात, नोन तेद भादि नित्य के भावरप ६ प्रद्यव मोल ले सबने थे। 
किन्तु अब ठो कौड़ियों का स्यग॒हार दी बिलकुल जाठा रहा । उनका पूय सप से 
भभाव ही हो यया। थोड़े वर्दों में शध विचित्र और विश्यजनक परिवठन छा 
भड़ा ठिकाना दे कि ऐसा भो दोड़ेयों के मोत्र का न रहे । जया भव मातवासी 
भनाव्य हो गए ? कदाप्रि नहीं बरन्‌ इस से उस्य यह सिद्ध दोदा है दि उनडे देश 
की पेदावार छो शतनो अपिकठा और प्रचुरता से निद्मापी दोठो हे द्वि बिन मा्तों पर 
यहाँ की साममरो विदेश में दिक्वी है, लगमय उद्दों पर बह इस देश में मो गिस्तो 
दें नहों कि वह पैदा होतो दे । 


हि 


( २४५ , ) 


का सोचने ओर समभ-ेपघाले मनुष्य को भली भाँति पता 
लग सकता दे। 


(१) लाला भरंनलाल चौकडात कस्या टप्पल जिला 
ऊअलीगढ का, जिनके पूर्व पुरुषों के यद्दों बेगम का मोदीखाना 
था, कथन दे कि एक वार बेगम का पक चपरासी उनके 
चुज्ञुग॑ लाला इन्द्रमन चौकडात के पास आया और ब्यर्थ 
बकथधाद करने लगा। उन्होंने उस चपरासी से कद्य कि तेरा 
तो हमें कुछ डर नहीं है, परन्तु जो सरकारी चपरास 
तू बॉधे है, उसका सम्मान ओर भय हमें बहुत दे, जिसके 

' कारण ये तेरी अज्लुचित बाते दम सुन रदे और सद्द रद्दे हैँ । 
इस पर उस मूर्ख चपरासी ने आग बवूला द्वोफर सरकारो 
चपरास को अपनी कमर से खोलकर फंक दिया और बिगड 
फर चौकफडात से घोला कि अब तुम मेरा क्या कर खकते 
दो ! इस पर उन्होंने उसे खूब ठोका। चद पुकारता इआ 
बेगम के दृजूर में गया और वद्ाँ जाकर उसने वह्ुुत चाचेला 
मचाया | बेगम ने चौकडात को बुलाया भौर इस घटना फा 
समाचार पूछा। उक्त चौकडात ने जो कुछ बीती थी, सब 
कथा झुना दी और कटद्दा कि अम्मा जान ! जब इसकी दृष्टि 
में खरकारी चपराध फी पअतिष्ठा न्‌ रद्दी;तो फिर हमने भी 
इस शठ को झच्छी तरद्द' पीटक्र सरकारी चदीं और चप- 
रास का सरमान करने के निमित्त इसे यथा योग्य शिक्षा दी । 


रह 


( र०७६ ) 


चेगम ने चौकडात फे व्यथद्वार को पसन्द किया और चप- 
'डासी को उसके अपराध का दूंड॒ द्या। 


(३२) बेगम का कोई सेवक दौलत नाम्र का था। उससे . 


ज॑ जाने क्या अपराध दो गया जिसके कारण वेग्म ने उसे 
अपनी सेवा से पृथक्‌ कर दिया। दोलत एक चतुर मड॒प्य 
था। पद प्रातःकाल वेधम के समत् उपस्थित दुआ और 
पूछने लगा--“हजूर ! दौलत ज्ञाय या रहे ?” यद्द विल्त्रय 
'अश्ष खुनफर चेगम को यद्दी उत्तर देता पडा कि दौलत तो 
अवश्य रहे & | 

(३) “समर सतति” शीर्षक के पढने से विदित द्वोवा 
है कि समझ की अनेक सस्तानें वाल्यावस्था में शृत्यु को प्राप्त 
डुईं। इन क्ों से बेगम का हृदय विदीणे दो गया था ! पढ़ 
चीर रमणी, जो युद्ध में तोप बदुकों को मार को तनिक भो 
परवाद्द नद्वीं करती थी, घद्दी इन असद्य दु जो से कावर ओर 
अधीर द्वो गई थी ७ | 

बेगम समझ को अपने अदय किए हुए रोमन फेयलि# 
ईसाई धरम्मे पर जो अपूर्व अद्धा थी, उसका घर्णेव दमारे पाठकों 


# ये दोनों बातें वर्तमान लेखक ने झपनी बात्यावरथा में टप्पल में छुती यीं । 
पहली के दिपय में तो स्मरथ नहीं द्वि किसे घना, हिंद दूसरी के सड़प में भग्दी 
सरदइ से याद दे द्वि वह इलादोबर्रा पठयग्नाज से सुनी थी, जिसे इगरों रोर मतऊ 
जिले के जगानों याद मे और जिसने बेगम का समय भी देख यथा ॥ 





( २४७ ) 


में पीछे “धार्मिक मायना नामक अध्याय में पढ़ा दो होगा। 
परन्तु यद्द भी निश्चय है कि भारत में अन्य धर्म फे अजु- 
यायी ज्ञों मजुष्य थे, उनसे भी उसको किचित्‌ मात्र द्वेप न था; 
चरन्‌ उनके साथ खसद्दालुभूति और प्रेम प्रकदध करने और 
उनके धर्म में मी चादे किसी कारण उसके अरद्धा रफ़ने का 
परिचय मिलता हैँ। इन पक्तियाँ के लेघक को हाल में दी 
एक प्रमाय मिला है जिसको घद इस कारण से कि आज 
कल नास्तिकता का बडा जोर दे और एक धर्म का अजुयायी 
दूसरे धम्में फे अद्यायी फे रक्त का प्यासा थन रद्द दे, पद 
भूठा नद्दीं समझ खकता। 
मिती ज्येष्ठ ० १३ सबत्‌ १६८२ तद्नुसार तारीख २१ 

मई सन्‌ १४६२५ फो जब इस पुस्तक फे अमभागे लेखक को झपनी 
इकलीती सतान अर्थात्‌ प्रिय पुत्र वेद्प्रकौश फे फूल गगाजी में 

अवाद करने के लिये दरिद्वार जाना पडा, तो उसे अपने कुल के 

तीर्थ पुरोध्चित यइलदास गगाशरण फे स्थात पर ठदरने का 

अपसर हुआ। उस समय उनकी बहद्दी से यद्द प्रतीव हुआ कि 

उनके पृथज गगा पुरोद्दित मानकचद फे समय में तीन बार 

बेगम समझ गगा स्नान फरने आई थी और उनके यहाँ ठदृरी 

थी, झर्थात्‌-- 


(१) प्रथम चार सबत्‌ १८४७६ ( सन्‌ १८२२ ) में, जब उसके 
साथ,चौघय दरछुज़ और गुलाब टप्पलवाले थे । 


( रघय ) 
(२) द्वितीय बार सबत्‌ १८८७ ( सन्‌ २४३० ) में, अब 
उसके साथ चौधरी दोरासिद उप्पत्याता शजपूत था। 


(३) छतीय बार सपत्‌ १८६० (सन्‌ १८३३) में, जब उसके 
साय चौधरी सापतसिद जमोंदार या। 


मनोरंजन पुस्तकमाता 


अपने ढग की यद्द एक द्वी पुस्तफम्ाला प्रकाशित हुई है 
जिसमें नाटफ, उपन्यास, फाव्य, विज्ञान, इतिहास, जीवन/ 
चरित आदि सभी विषयों की पुस्तकें दूँ । यों वो दिंदी में नित्य 
दी अनेक प्रथ मालाएँ और पुस्तक मालाएँ निकत रद्दी हैं, पर 
मनोरजन पुस्तफसाला का ठय सब से न्‍यारा है । एक ही 
आकार प्रकार फी और एक द्वी मूल्य में इस पुस्वकमाला की 
सब पुस्तकें प्रकाशित द्वोवी हैं । इसकी अनेक पुस्तकें को्से 
और श्राइज थुक में रफ्सी गई हैं, और नित्य प्रति इनफी मॉग” 
बढ़ती जा रद्दी दै। बाई पुस्तकों के दो दो, तीन तीन सल्करणख 
दो गए हैं । इसकी सभी पुस्तक योग्य विद्वानों द्वारा लिसयाई 
जाती हें. । धुस्वफों की ४४-संस्या २५०-३०० और कभी 
कभी इससे भी अधिक द्वोती है । ऊपर से बढ़िया जिलद भी 
बेंधी द्वोती है। 'भावश्यकतानुसार चित्र भी दिए जाते हैँ। 
इन पुस्तकों में से प्रत्येक का मूल्य १।) दर, पर स्थायी माइकों' 
से ॥॥) लिया जाता द्वै जो पुस्तकों फी उपयोगिता और एछ सख्यए/ 
आदि देखते हुए थहुत द्वी कम है। आशा दै, दिंदी-प्रेमी इसा 
पुस्तक्माला को अवश्य अपनावेंगे और स्थायी प्राइकों में नाम 
लिखावेंगे । अबतक इसमें भिन्न मित्र विषयों पर ४४ पुस्तकें 
श्रकाशित द्वो चुकी हैं जिनकी सूची इस प्रकार है--- 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


भव तद्ठ निम्नक्षिफ्िठ पुस्तकें प्रदरा्तित हो चुढी हैं-- 


(१ ) भादु्स जीवन--छेपक रामचघत्र झुद्ध। 

( २ ) भाश्मो द्धार--छेफक रामचद्र वस्मा । 

६ ३ ) गुरु गोविदर्सिइ-- छेख्रक वेणीप्रसाद । 

(०, ५ ६ ) आज दिंदू, तीय भाग--छेल्षक् मेहता छजागाम पर्म्मा 

( ७ ) राणा जगवद्दादुर--छेक्षक अगन्मोइन वर्म्मा । 

€ 4 ) भीष्म पिदामइ---छेखऊ चहुर्येंदी द्वारकामसाद शर्म्मा। 

(५९ ) जीवन के भानवु-- लेखक गणपत जानकीराम दुबे । 

(१०) भौतिक विशान--छेसक सपूर्णानद यी० पुसन्‍्सी० । 

(११) छाऊचीन--छेख 5 प्रजनदुनसद्गाय । 

(१२) कपीर घचनावक्षी--समद्कर्ता अयोष्यासिंद्ध उपाष्याप । 

(१३) मद्दादेव गोविंद रानडे --छेखत रू रामनारायण मिश्र बी ९० | 

(१४) घद॒देव--केखक जगन्मोदन पर्म्मा 

(१५) मित-यय--छेफक रामचद्र वर्मा । 

(१३) सिक्‍ल्लों का उत्थान भौर पतन-- छेखऊ नदुकुमारदेव प्र्म्मा । 

(१७) वीरमणि--लेखक प्रयामविद्दारी मिश्र एम० पृ० भौर धुझदेद 
बिद्वारी मिन्न दी० पृ० । 

(१४) नेपोछियन बोनापार्ट लेखक राधामोदन यांकुछजी | 

(१९) शापनपदति--लेखक प्रागनाथ विद्याऊकार । 

(२९, २१) ददुस्तान, दो खड--छेखक दुयाचह्न गोयछीय बी० पु० | 

(२२) मदपि सुकरात--लेखक बेणीप्रसाद । 

(२३) ज्योतिर्विनोद--लेश्क सपूर्णानद बी० पुस सी० 

(२४) माक्मशिक्षण--छेखक द्यामविद्वारी मिक्र एस० पु० भर प० झुछ 
देव विद्ारी मिश्र घी० पु० । 

(९५) सुदरसार--सम्रदकत्ता पुराद्दित इरिनासायण झर्म्मा बी* एृ०। 


(१) 


(२६, २७ ) जमनी का पिद्स, दो भाष--छेख्लरु सूर्यकुमार बर्स्मा । 

(२८) छपिडौमुदी--ऐेखऊ दुगामसादर्सिद्द एछ़० प्‌ जी० । 

(२५) कतेंम्पाशाख--छेखक मुछावगय पुम० ए०। 

(३०, ३१) मुसकमानी राज्य फा इतिहास, दो भांग-फेपकू सछन 
द्विवेदी पी० पृ०॥+ 

(३२) मद्दाराब रणमीतर्सिहद--छेखऊ पेणीप्रसाद । 

(३३, ३४) विश्वप्रपच, दो भाग--छेस$ रामचत्र शुद्ध । 

(१५) अद्दिस्पायाई -छेख ७ गोपिंदराम क॑शझवराम जोशी । 

(३६) रामचम्रिरि-- सकछन कर्सा छाछा भगवानदीन | 

(३७) पेतिदासिक कड्ठानियाँ--छेख 5 दत्॒काप स्राद घनुर्वेदी । 

(३८, ३९) दिंदी नियधमराछा, दो भाग-सप्रद्षकर्ता ध्यामसुन्दर- 
दास यी० पृ० । 

(४०) सूरसुधा--स पादऊ गणेशविद्वाती मिश्र, ध्यामविद्दारो मिथ, 
शुकवेयविद्वारी मिथ + 

(५३) कत्तंब्प--छेस्तक्न रामचत्र वस्मा।। 

(9३२) रुक्षिप्त रामस्वयवर२-- सपादक मघरक्तदास । 

(३४३) शिशु पाऊवन--छखऊ मुझुन्दस्वरूप वम्मों । 

(४४) शादी इश्प--छेछतर या दुर्गागसाद गक । 

€ ४५ ) पुरुषाध--छेफ़रू जमस्मोदन बर्स्सो 

( ४६ ) तकझंशाखत्र, पदुछा भाग--छेखक गुलावराय पुम० पु० । 
माठा की प्रस्येक्ष पुस्तक या उसके किसी साय का मूल्य $)) है, 

अर स्थायी ग्राहकों को सब पुस्तऊँ ॥।) में दी जाती हैं । 
उत्तमोत्तम पुस्तकों का बढ़ा भौर नया खूचीपत्र मेंगवाइप्‌ । 


प्रकाशन मनी, 
नागर्राप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 


सुचना 


मनोरञ्न पुस्तकमाठा की सूल्य-शदि 


जिस समय सभा ने मनोरजन पुस्तकमाला प्रकाशित करना: 
आरम्भ किया था, उस समय प्रतिज्ञा की थी कि इसकी सब 
पुस्तकें २०० प्रष्ठों की द्वोंगी ! पर, जैसा कि इसके ग्राहकों और 
साधारण पाठकों को भली भाँति विदित है, इस पुस्तकमाला की 
अधिकाश पुस्तव प्राय २५० प्रष्ठों की और बहुत सी ३०० 
अथवा इससे भी अधिक प्र॒ष्ठों की हुई हैं। यही कारण दै कि 
सभा को १२ वर्षों ठक इस पुस्तकमाला का सचालन करने पर 
भी कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। भविष्य में भी सभा इस 
माला से कोई लाभ तो नहीं उठाना चाहती, पर वह इस माला में 
अनेक सुधार करना चाहती है! सभा का विचार है कि भविष्य 
में जद्दों तक द्वो सके, इस माला में प्राय २५० या इससे अधिक 
पृष्ठों की पुस्तकें द्वी निकला करें और इसकी जिल्द आढ़ि में भी 
सुधार द्वो। अत सभा ने निश्चय किया दे कि इस माला की 
अब तक की प्रकाशित सभी पुस्तकों का मूल्य १) से बढाकर १॥) 
कर दिया जाय । पर यद्द वृद्धि केवल फुटकर बिक्री में दोगी। 
साला के स्थायी झ्ाइकों से इस माला की सब्र पुत्तकों का मूल्ः 
अभी कम से कम ५० वीं सख्या तऊ ॥॥) द्वी लिया जायगा । 


प्रकाशन सत्री, 
नागरीमचारिणी समा 
काशी । 


सूर्यकृमारी पुस्तकमाला 


शाहपुरा के भोमाव्‌ मद्ाराम छुमार उम्मेदर्सिद जी को 
स्वर्गीय धर्मपज़ो भीमती महाराज छुँवरानी श्री सूय्यकुमारी के 
स्मारक में यद्द पुस्तकमाला निकाली गई है। दिंदी में अपने ढग 
को एक ही पुस्तकमाला है | इस माला की सभो पुस्तकें बहुत 
बढ़िया भोटे ऐंटीफक कागज पर बहुत सुन्दर अत्तरों में छपती 
हैं. मौर ऊपर बहुत बढ़िया रेशमी सुनदरी जिल्‍द रदती है। 
पुस्तकमाज्ा की सभी पुस्तकें बहुत द्वी उत्तम और उच्च फोटि 
की द्वोदी हें और प्रतिष्ठित तथा सुयोग्य लेखरों से लिखाई जाती 
हैं। यह पृस्तकमाला विशेष रुप से द्विंदी का अ्रचार करने वथा 
उसफे भाडार को उत्तमोत्तम प्रथ-रक्नों से भरने के उद्देश्य और 
विचार से निकाली गई है, और पुस्तकों का अधिरु से अधिझ 
प्रचार करने के पद्देश्य से दाता सदृएशय ने यह ,तियम कर दिया 
है दि किछो पुस्तक का मूल्य उसकी लागत के दूने से अधिक न 
रण जाय, इसे फारण इस माज़ा को सभी पुष्तकें अपेक्षाकृत 
अहुत अधिक सस्ती भी द्वोवी हें । हिंदी के प्रेमियों, सद्दायकों भौर 
सच्चे शुभचिंतकों को इस्र माल्या के ग्राहकों में नाम लिखा 
लेना चादिए | 
प्रकाशन सजी, 
नागरीमचारिणी समा, 
काशी । 


जायसी ग्रथावत्री 


सम्पादक--धीयुक्त प० रामचद झुछ 


कविवर मलिक मुहम्मद जायसी का लिखा हुआ “पद्मा- 
वत” हिंदी के सर्वोत्तम प्रवध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा 
के साधुय्य और भावों की गभीरतां के विचार से यह काव्य 
बहुत ही उच्च कोटि का दै। पर एक तो इसकी भाषा पुरानी 
अवधो, दूसरे भाव गभोर, और तीसरे आजकल बाजार में 
इसका कोई शुद्ध और सुन्दर सस्करण नहीं मिलता था, इससे 
इसका पठन पाठन अब तक वद्‌ साथा। पर अव सभा ने 
इसका बहुत घुन्दर और शुद्ध सस्करण प्रकाशित किया है और 
प्रति एष्ठ में कठिन शब्दों के अर्थ तथा दूसरे आवश्यक विवरण 
दे दिए हैं, जिससे यह काव्य साधारण विद्यार्थियों तक के. 
सममने योग्य हो गया है। पुस्तक का पाठ बहुत परिश्रम से 
शुद्ध किया गया है । आरभ में इसके सम्पादक और सिद्धदस्त 
समालोचक ने प्राय ढाई सौ पृष्ठों की इसकी मार्मिक आलोचना 
कर दी है, जिसके कारण सोने में सुगध भी आ गई दै। अत में 
जायसी का अखरावट नामक काव्य भी दिया गया है। बढ़े 
आकार के प्राय ७०० प्रष्ठों की जिल्द वँधी पत्तक का 


मूल्य केवल ३) है ! 


प्रकाशन मरी, 


नागरीग्रचारिणी सभा, 
काशी । 


हिंदी शब्द्सागर 
सपादक--भीयुक्त यावू पयामसुन्दर दास बीर प्‌० 


इस प्रकार फा सर्वागपूर्ण कोश अभी तक किसी देशी भाषा 
में नहीं निकला है । इसमें सब प्रकार के शब्दों फा समर है। 
इसमें आपको दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, सगीव, फक्‍लाझौशन 
इत्यादि फे पारिमाषिफ शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्यात्या के सहित 
मिलेंगे। और और कोशों के खम्रान इसमें अर्थ फे स्थान पर 
केवल पण्यौय माला नहीं दो गई दै। प्रत्येफ शद का क्या भाव 
है, यद अच्छी तरह सममाकर ठथ पयोय रफ्खे गए हैं | 
प्रत्येक शन्द के जितने अर्थ द्वोते हैं, वे सव अलग मुद्दावरों और 
क्रिया प्रयोगों आदि फे सद्दित मिलेंगे। जिन आचीन शब्दों के 
कारण पराने फवबियों के मथ रत्न समम में नहीं आते थे, उनके 
अर्थ भी इसमें मिलेंगे । इस बृह॒त्फोश कै तैयार फरने में भारत- 
सरकार भर देशी राज्यों से सहायता मिली है। प्रत्येऊ पत्त- 
फालय, विद्यालय और शिक्षा प्रेमा के पाख इसको एक भ्रति 
अवश्य रहनी चाहिए। दिद्री के अतिरिक्त अन्य भाषाशों के 
विद्वानों ने भी इस फीश की बहुत अधिक भ्रशसा की है। अब 
तक इसके ३४ शक छप चुके हैं। प्रत्येक अंक ९६ एएछ 
का द्वोता है और उसका मूल्य १) दै। पहले से लेकर तीखवें 
अक तक ६, ६ अक एक साथ सिले हुए मिलते हैँ, अलग अलग, 
नहीं मिलते । 

प्रकाशन मी, 
नागरीग्रचारिणी सभा 
काशी । 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
अब वागरीप्रचारिणी पत्रिका त्रैत्नासिक निल्‍नलती है 
इसमें प्राचीन शोध समधी बहुत द्वी उत्तम, विचारपूर्ण वथा 
गवेपथात्मक मौलिक लेख रहते हैं । पुरानल के सुप्रस्िद्ध विद् 
राय वहादुर प० गौरीशकर द्वीराचद ओम्हा इसका सम्पादन 
करते हैं। ऐसी पत्रिका भारतवर्ष की दूसरी भाषाओं में अभी | 
तक नहीं निकली है । यदि भारतवर्पीय विद्वानों के गवेषणापूर्ण 
लेसों को, जिनसे मारतवर्प के प्राचीन गौरव और महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक बातो का पता चलता है, आप देखना चादें तो इस 
पत्रिका के माइक हो जाइए ! वापिक मूल्य १०), प्रति अेऊ का 
भूल्य २॥) दे । परतु जो लोग ३) वार्षिक चढ़ा देकर नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी के समभा्तद दो जाते हैं, उन्हें यह पत्रिका , 
बिना मूल्य मिलती है | इस रूप में यद्द पत्रिका सवत्‌ १९७५ से 
प्रकाशित द्वोने लगी है । विच्चले किसी सबत्‌ के चार्यों अको की 
जिल्द-बेंघी भ्रति का मूल्य ५) है । 
इमारे पास स्टाक में नागरीम्रचारिणी पत्रिका के पुराने 
सत्करण की कुछ फाइलें भी हैं। सभा के जो सभासद या दिंदी 
प्रेमी लेना चा्ं, शोध झेंगा लें, क्योंकि बहुत थोड़ी कापियाँ ! 
रह गई हैं । मूल्य प्रति वर्ष की फाइल का १) दै । 
अकाशन मत्री, 
मनागरीमचारिणी सभा, काशी ! 


१ 





